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ल्य ४५ र] „न 4 





समनम्‌ पकणी के 








(२९) घघर की ठडाई समय } 
(पृष्ठ ९.४५ से ९९८ तक ) 


दिल्ली काः प्रबन्ध. केमास कोः सौ 
कर शक्र खलने गया, यद. समा- 





ग्वार गजना म. पहुचा ` ` 5४५. 


0 २ दूरतो ने जाकर गृजनी म शाद को. 





| ` धाम के सथ शिकार देलनेकोः 
शिकार खलने का. 


४ सुत्तान्‌, ने प्रतिज्ञा की किजब 
मै प्र्ीगज कोजीत लगा र्मः | 












.. - ओद देशो मे सुल्तान का सदायत् ` 


= | २० एक लाख. कालंजर का घावा, कन्ह॒ ` 


र के समय प्रथ्वीराज म कचं बृ क्ियाः  ॥ 











 , | ° सुसव्मान सेना क वयूहवद्र होकर 


॥ ६ पृथ्वीराज साठ हनार सवार. लेकर “ | ११ परथ्वीराज ने भी श्रपनी सेना 


समचार दिया किः पृथ्वीरान धूमः = | १६ दोनो सना ऋ सम्हनाः दोना + 


9 ॥ ४ १४ तत्तार खां का घायल. होना. मीय 
| | | न्‌ कैमास का घायल हाना श्रौर जैतराव. ` 


९ | १ ६ चावंडराय ने रे घोर युद्ध किय. | 


५ खुरासान, सूम, द्वेश ऽ र वल 2: . | ` 


| १६ वोर युद्ध इताः निषुर्तलां मारा 


, ओर वह घष्वर नदी प्र पर्हुवा } =» | ॥ 



















& तेना का वरन! १ त ५ - &४द 








सनित कर चामरड राव, कोः श्रमे । 4 
` १२ प्रथ्वीराज ने श्रपनी सेना की गरूड . 
 . ब्यूहाकार स्वना की ॥ र 








एकः हजार मीररो.का कैमास को वेरना। 
















की वीरतः। 





का श्रागे बदः कर उसे. बचाना । 



















| गया । ध | 
| ४ द कारण देख कर्‌ ¢ लुस्तान न नमि | र ् ॥ । ( ८ | ^ 
खा का तुमुल द्र हुञ्ना| ५ 
















गया, दोप केः समय पृथ्वीराज. ` छ 
| की विजय हुई ‡ 1 14 










|  वचैदान के आरवः कीषट्टीकाः | 
खुलना ओर उसका घेर युद्धः `: | 





का + ¢ | 
|: २९ काल्र - के टूटतदी सुस्तान की. 1. 


, | सेना का मागना |.कन्ह चोहान का |: 













| २ 





२४ 












९६ 






2५७ 















| १० 








लेना । [त 
पञ्जन राव का मीर को काट 


फाट कर देर कर दना |कन्हका 


घस्तान को पकड़ कर श्रपने घर 
ले श्राना | 


कन्ह का सुस्तान को श्रगमेरले नाना ` 


श्रौर उसे वहां किले में स्खना 1 


एथ्मीराज की जीत होने का वयुन 


शरीर लूट के माल की सख्या ` 
परथ्वीराज को सव सामर्न्तो क्ता 
सलाह देना कि ध्रवकी वार 


 शावुदीनं को प्रा दरडदिया 


नाय । 


कान्ह का कहना किं श्रव की पनाव 
देश लेकर इते छोड दिया नाय } ` 


प्रथ्वीरान का कन्हु कीबात मानकर 


| कह फौन के साथलेोहाना को | {-. 
साथ देकर शाह को घरभेनदेना | - , 

कन्द का श्रजमेर ते बादशाह 
को दिघ्ली लाना} शाह का कन्द 


(र) 
कमान डाल कर सुल्तान को पकड़ 





६५२ | 


६५३ 


क 6 


कौ एक माश च्रौर राजाकोश्रपनी ` 


 - तलवार नजर देकर घर जाना । ` 
३६ 


९५५ | 


प॒स्तान का कुरान बीच देकर ` 


कसम खाना क्रि प्रव कभी श्राप 


वि्रहनकरूगा। 





0 










| ३९ 


शुर्तान के श्रटक पार पर्हैचने ` ् 
` पर उधर से तत्तारखां का श्राकर ` 
मिलना । . 4 
| १ स्यसनलको दूरतो का समाचार देना 
|  उप्तका सेना लेकर श्रटकं उतर ` 
| र्ते में रोकना । | 


३ कनाटकी को लेकर पृथ्वीरानका 


|  करनाटकी करो सगीत कल्म त्यन्त ५ ॥ 
1 » / ५ करनाटकी केनृत्य गान की प्रशा ¦ 





३४ रयसल का माराजाना, सुत्तान का ` 


“ निभेय गननी पहुचना | ६५७ | 


३५ तत्तारखां, खुरासानखां रादि मुसा््वो 


का सेना सदत सुल्तान से श्राकर मि 
` लना रीर बहुत कु न्यीह्यावर करना ॥ ।» 
दस दिन लोहाना वहां रद, श्चाहने 
सात हाशी श्रौर पचास घोडे लोहाना 
को दिए्‌ शरीर पृथ्वीराजका द्राड । 
दिया। क 
लोहाना बिदा हैकरदिल्लीकीश्रोर | 
चला । पृथ्वीराज ने एक एक घोडा 
श्रोर एक एक हाथी एक एक सदर 
को दिया श्रौर सव सोना चिचचौर ` 
भेज दिया 1 ध | १) 
चंद कवि ने विक्तौर म आकर सब 
सोना आदि रावल की भटक्िया, | 
रवलने चद का बड़ सम्मान किया। &४८् |: 


३.७ 


+~ 


३०) करना पत्र समय । 

(पृष्ठ ९१९ त ९९६ त्क) 

१ दूरतो का दिष्ली का दाल समम ` 
कर जेचंद्‌ से जाकर कना । 

२ यद्व॒ की संना साहेत पृश्वीराजेक्रा ` 

 दकिणिपर चदाह क्रा । करनाटक ` 

देके राना का कनौटकी नामक 

 क्स्याक पृथ्यीरजको नजर क्के | 
संधि करना | 


दिल्ली लोट श्राना। 9 | 
४ सत्‌ ११४१ म दति विनय | 
करके पृथ्वीराज का दिल्लीमश्राकरं 








॥ १२ 





सुन कर प्रथ्वीराज का उसके लिये. 
 कामातुरदोना। 
१ प्रथ्वीराज की त्तस स्मा का 





प्ीराज ऊ समभा मंडप की प्रशसा 
 वश्येन । 

पृथ्वीराज की उक्त सभा म उपस्थित 
सभाषद के नाम । 

कर्टन नट का करनाटकी सहित 
सभाम राना श्रौर पृथ्वीराज का 
उससे कसनाटकी की शिक्ता के विषय 
मे पृक्ना । 

कविचंद का कहना कि एसा नाटक 
खेलो जितमे निष्ुर्णय प्रसन्न ह । 
११ नायक का पूना कि राजा के पापु 
ठे हृएसुभटयेकोनदहें। ` 
कत्रिचेद्‌ का निहुरयय क्रा इतिहास 
| ` करना 

| १६ निद्र का शिकार खेलने जाना परौर 
प्रधान पुत्र सारंग के बगीचेर्मे गोठ 
| स्वना 

| १४ यह खबर सुनकर उसी समय सारंग 


१ 9 


| का वहां ्रक्र निद्धुरकेरंगमे 


भग करना । 

निद्र का जैचद से सारग की बुराई 
करना भओ्रौर जेचंद का सारंग का 
| पत्त करना। | 

| १६ 


१५ 


होकर कहना किमेदेसा दी नाट्ूय 
कौशल कस्गा जिसमे राजाका 
चित्त प्रसन हदो । । 
राजा्ओ्रो फे स्वामाविक गुणो का 
वणन | 
राजा का कनराटकीको धनेकी 
 श्रज्ञा देना। 


यदह. कथा सुन नायक का प्रसन्न 


( 


६९० 


४८ 


६१ | 


९३ 


ऋ 


< 9 


3१ 


3 वाथा २६४ |. सागन्तो का सिति करना 1. 


३ 





| ॥ 








१६ करनाटकी का सुर भ्रलाप करना अरर 


बाजे बनना । 

नाटक का क्रम वरन | 
र 

होकर राजा का नायक से मूल्य 
पचना रीर नायक का कना कि ` 
श्रापसे क्या मोल कंदर | 


रखना । | 
परथ्वीराज का करनाटकीके साथ 
क्रीडा करना श्रौर रात दिन सैकड़ों 
दापियों का उसके पहर पर रहना । 


२६ 


॥ (३१ ) पीपा युद्ध प्रस्ताव । 
( पृष्ठ ९६७ मे ९९६ तक ।) 


[ 


च्रीर चामुंडराय आदि सामन्तो का 
श्रपने अपने स्थर्नो पर आकर त्रेठना 
च्मीर कैमास का ्राकर राजा के 
पास तरेठना । 


उज्जेन श्रौर देवास धार इत्यादे पर 
चदा होने का मंतव्य होना । ` 


कि इस तुच्छ जीवनम. कीतिं दी 
सार दहे। 


जवे राजा दधीच ने अपनी अस्थि 
 देवतार््ो कोदी | दुर्योधन ने कीतिं 
 केलियिररी प्रण दिए । 


सामन्तो का सिरोघाय्यं करना । ` 





प्रातःकाल हेतिही पृथ्वीराज का 


पृथ्वीराज का क्रुद्ध होकर कहना 


राना का कहना किकौीर्तिके रही 


राजा की इस प्रतिज्ञा को सब (-. 
सई | 


६६१ | ` 


. ॐ 


करनाटकी के नाच गान पर प्रसन्न ` 


६६ 


पथ्वीरानका नायक को रक्ष भन ` 
सवश दे कर वेह्याको मर्तो मे. 


1 


ॐ |. . 


६६७ 
समा जम जने पर राज्य काष्यके 
विषय मे वातीलाप देना च्रीर 


0. 





& सभाम उपध्ित सवं सामन्तो का 















चल परक्रम वशेन । 
७ पुर्वीराज का 
 तस्यारी करने को कहना | 
८ सामन्तो का राजाज्ञा मानना | 


< नेचन्द के ऊपर चदे की तैयारी 


होना | 
१० कमधञ्न पर चटा करने वाली 
सेना 
नाम श्रौरसेनाकीतेयारी का वरैन। 
११ उनः सारतो के नाम जो सव 


सामन्ता म सत स धक मान्पथ। 


१२ उक्त छः समन्ता का पराक्रम वणन । 
१३ सामंतां का जेचंद पर चढ़ाई करने 


का मुहते शोधन करने के ल्यि 


` कहना । 
` १४ प्रघ्येक सामन्त पृथ्वीराज की इच्छा 
का प्रतिर्विब स्वरूपंथा॥ 


एकर मत ठहरा | 


आपन्‌ चर जाना । 


। १७ मरने के लिये महूत साध कर सव 
वीरे काञ्चानम्द मे मतवालादोना। ` 
[\. ४ १८ प्रातःकाल सामन्तो का बडे बडे ` 
` मतवाले हाधिरयो पर चद कर ट । 


जुडना 
 पावस के मेघो से उपमा वणेन | 


२९ सामन्तो के क्रोध रौर तेज 


चटाई को लिये ४ 


वीर सेनापति सामतो के 


| । 0 0 

१५ पृथ्वीराज के सव स्वे पेवकौका ` 
न्द्‌ 
१६ चक्मईेके ल्यिव्रेखयसुदि१५ का 
| सुदिन पक्वा करके सबका पने ` 


ॐ ` 


| १ई प्ष्वीरज कीसेनाकं जुटाव की ध 


२० सामन्त की सप से उपमा वणेन । # | 


८, 


9१ 


६६8 | २५ 
| २ 
९७२ | ` 

| 
ध 
 &७३ | 
| ४ 
% २६ 
। १.५ 
७४ | `: 


३४ 
३५ 


वणौ श्रेसी वृद्ध करना । 


सामन्तो की वीरता कणन ! न 

युद्ध के लिये प्रष्ठुत सुरवीर सामन्तो ` 

के बीचमें स्थित निद्र काबीर 

मत वणन ॥ ई. 
घुड सवार श्रूरबीरो की चाल 
वरन | ₹८१. 
राना का सामन्तो को श्च्छे श्रच्छे 

घोड़ं देना + 9 
घोडे की शोभा वोन ददर 
शदाब्दीन से निस्पवार्थं युद्ध करने | 


` की प्रथ्वीरान की प्रशंसा | 
 शहाबुदीन का प्रृथ्वीराजक्री राह 


होड कर उट रहना । 


राजा की आज्ञा विना चावंडराय . 


का प्रागे बद्‌ जाना । 


चावंडराय, नेतसी, लोदाना राजान ` |. 
बाहुका पांच कोसतःञ्गे बहकर | 
तत्तार खां खुरसान खां परञ्क्रमण॒ ~ |. 


करना| 
उक्त सामतो 


क्रमण करम का यात्रा करस्ना 


| .:  श्रीर जेचन्द की सहायता लेकर र ध 
| ` शहावुदीन का राह्‌ केकना | | 


मनुष्य कीः कल्पनाएं सब व्यथं ह, . 


द्रोर्‌ हरीच्छा बलवती हे । 


पृथ्वीराज की राजा बली से पटतरं र स । 
| देकर कवि का उक्ति वशन्‌ | | 
ऽप | ३८ युद्ध आरंभ होना | व 
4 | > ५ | ३& स्वामि धमे रत शूरवीर सुक्ति के ( 1: 

38 धथ्वीरान्‌ क सेनाको वणे प्रति | पथ पर पान देने को उतथं 1. आ. 4. 





५. 1 
के अक्रम क्सने | 
पर मुसलमान का कमान पर वाण | 
चा कर अपने शत्रौ से युद्ध ` | 
करने को प्रस्त॒तहोना| ` `. , 


पृथ्वीराज का सैन्य उञ्जन.पर 




























































(भ 3. | 
3 वर त्मन्वाका 1 -५४ सदतं शहावुद्ैन का पकड़ा जाना] -&ई€१ | 
५५ पीपा युद्ध.का परिराम, श्रीरप्ध्वी- | ` 
राज की निर्मल कीर्ति का वर्णन। , ६६२ | 
५६ सुल्तान का मुक्त . होना पृथ्वीराज | ` 
का तेन वरेन । "9 (|. 


| ४० दोनों च्रोर कै श्रुरवीर सामन्तोका 
| पराक्रम श्रीर बल वणन | ईद 
| ४१ कन्ट,. गोदन्दएय, लंगरीरायः शरीर 
| श्रत्तता की वीरता श्रौर उनके 
परक्रम से सुसम्मार्नो की फोन का 
विचलाना | दासब खां खुरसान खां 
का मारा जाना। भ, 
४२ शूरवीर का रणरगण मे मत्त ना, | 
शदानुदीन का कुपित होना श्रौर 
पृथ्वीराज काउसेकैद्‌ करने की 


(३२) करहे र जुदध परस्ताव। ` 
 (पृष्ठ९९९ ते १०१६ त्क) 


॥ 3 परतिज्ञा करना | | <> | १ पृथ्वीरान का मालव (देश 

| ४६ युद्ध कौ पावससे उपमा वन | » दिकार खेलने को जाना! € | 

| ४४ घोर सुद्ध वरन) र पृथ्वीराज का ६४ सामन्तं के साथ | 
४५ चालुक्य की प्रशसा वणन । 1 उञ्जेन की तरण जाना श्रौर वहां 


४द नामेदव यादव का ञ्राध कोस श्रागे 


ह # के राजा भीम प्रमारको जीतलेना। .,+ | 
इटनां रौर उसकी वीरता की 


६ इन्द्रावती श्रीर पृथ्वीराज का योग्य 





प्रशंसा वर्सन | | 9 | दयति. हना +. ` न 
(1 ॥ परपनी सेना की मोर्‌ ५५ | ४ हृ्राकी की वि बन , -- ` # 
4 ४८ न्याजी खां, तत्तार खां, श्रीर्‌ गोरी द पचो .सगजवार कणं महणं का १ 1 

१ ` लगन चदाना। ५९ 


|  काउधर सते श्राक्रमण करना श्रौरं 
| इधर से पीप ( पड्हार) नरिद्‌ का ` 
इरावल सम्हालना । । 


६ पृथ्वीराज का ब्राह्मण से इन्द्रावती 
केश्य, गुण ओर वय दयादिके 


| ४ युद्धहोतेहोतेरातदहोनाना। ० | विषयमे प्रन करना । = | 
। ५० छः हनार दीपक जला कर भारत ` | ब्राहमण का इन्रावती की प्रशसा | 
| की भांति युद्ध होना) „ | करना। | । व 
| ५१ आ्आाधी रात हो जनि पर तोश्रर श्रीर ८ ब्राह्मण के बचन को प््वीरान का | 
पडिहार का रदाबुदीन पर क्रमण | चित्तदेकरसुनना। =» | 
करना शौर मुसव्मान फोन का पैर & इन्द्रावती की अवस्था स्प गुण | ` 
| उद्ना (1 छ |  श्रौर सुलच्छनोकाव्य॑न। = # |. 
| ५९ पीप (दहर) का शदाबुदीन को ` | १० उन्जेनमे इरावती के व्याह की 
ध पकड़ लन का दृद सक्त्य करना । \९{ | जव तय्यारीदोरहथीउसी स्मय | 
| ४३ प्रसगराय खीची, पच्जूनसराय कै | गज्जरराय का चित्तौर गढ वेर लेना] &९<७ | ` 
पुत्र, वीरभान, नामदेव, श्रत्ताताई के | १९१ पृथ्वीराज का रावल की सहायता के' ५ 
भाई श्नौर शदावबुदीन के माई हुन ` ल्य चिरौरजाना। ५ य |. 





 खांकामासनाना। वाका. भार नाना. 4 १२ -पथमीरान को परमूतरय को अपम्‌: 







































खङ्ध वधा कर उञ्जनं को भेजना 
द्रोर्‌ श्राप चित्तौर की तरफ जाना 


वरन | 


की यात्रा करना श्रीर्‌ उधर सत रावल 
क प्रधान का श्राना श्रौर पृथ्वीराज 


श्मक्रमणं करना । 


 [ सेना की गनव्यूह स्वना स्वना। 
५ ¶ २५ युद्ध वणेन । ८ 

| | २६ चालुक्य राय का श्रकेले रावल शरोर 
| . पृथ्वीराज से ५ प्रहर संप्रामं करना 
श्रीर उनके १००० वीरो का माय 
नना 

२७ दुसरे दिन तीन घडी 
फिर युद्ध दोना 





रात्रि रहते से 


१३ समेन्य प्रथ्वीराज के पयान का 


९४ पृथ्वीराज का तैन सन कर चित्तीरं 


| ३ इधर ते पृथ्वीरान उधर से रावल ` 
` पस्षमरसी जीका चादुक्यतेना पर 


| ९ पृथ्वीरान श्रौर हमैन का श्रपनी 


` राय का नदी उतर कर लडाई 





६८ 


ॐ 


का रावल की कुशल पहना ॥ १००० 
१५ प्रधान का उत्तर देना | | 
१६ पृथ्वीराज का कना कि भीमदेव 
| क्तो जुडते ही परास्त करूगा । ॐ 
| १७ पृथ्वीराज का भ्रमे दना | १००१ 
१८ रणभम की पावस ऋदु से उपमा 
वयन | | | $. 
| १९ चालुक्य सेना की सपं से उपमाः 
वरौन | क 
२० पृथ्वीराज की सेवा की पारधि से 
.:" उपमा. वी 1 2.9 
२९ चहुश्रान श्रौर चालुक्य का पर्पर 
| पाम्हनादहोना। १००२ 
२२ दोन श्रोरसे युद्ध के बने बनते 
हुए युद्धारम्भ होना 9 


2. 


१०७४ | 





9 


3 
३9 


३९ 
३२ 


३३ 


2.1 


` पुर श्रक्रमरकरना। ` `: | 


३५ 


३६ 
३.७ 


३८ 


३६ 


9 


४१ 


छर्‌ 


| . ` पुर सहसा श्रक्रमणं करना | ` 
७४ रात को युद्धं बेरन । 2 ध, 


। ७५ पृथ्वीराज के प्रधान प्रधान बीरं 


साभन्तों का जोशर्मे ्राकर प्रचार 


के पास श्राकर दश्नदेना| | 
कोति का कना किदे शती -* | 


४३ १ 









र्दा कव्व को मनना | २६ वमासान युद्धवर्न। १९००४ 
समय पाकर रावल समरसिहजी का | 
तिरा रुख देकरं धावा करना | १५०५ | 
युद्ध लीला कथन । " ~+ 
प्रचार युद्ध करना । ९१००६ | 
भोलाराय के १० सेनानायक मारे | 
गए, उनका नाम प्राम कथन । ` 
श्राधीं घडा दिन रहने पर प्रष्वीरानं ` 
कवी तरफ से हुसैनखां का चालुक्य 


एक दिन रात शरीर सात वड युद्ध 
होने पर पृथ्वीराज की जीत हीना | 

गुरजर राय भीमदेव काभागना| 
कविच॑द द्वारा प्रथ्वीराज की कीर्ति ` 
भमर हुई 1 1 ॐ | 
पृथ्वीराज की कीर्तिं का उञ्ज्ल्ल | 
वेष धारंश कर स्वप्ने पृथ्वीराज ` 


तुके दनदेन श्राह `» 
कीति का निन पराक्रमश्रौरप्रशसा | 
कथन्‌ । # १००८ । 
प्रातःकाल पृरथ्वीरानं का उक्तघठप्न. | 
कविचंद श्रौर गुरुराम को सुनाना = | 
श्रोर फल पहना | क 


राय को परास्त करने वाली कीति 


रात के समय भोलाराय का ५००० ` 
सेना सहित प्रथ्वीरान के सिविर 


१७०६. ` 





1 





० णनमाताकनवना वामस्य शोष ॥ म्य मम पयः 





18 


स्र 
४६ 


१. 


५९ 


५२ 


५३ 


५४ 
[ ५५ 


(३६) इन्द्रावती व्याह प्रस्ताव । 






का मारा जाना) | 
परथ्वीरान का खेत की तिरा 


टकर चालुर्केकी प्र॒ ्रक्रमरखं | 
१०१० | 


करना । 

प्रभात दोते ह युद्ध ्रारम्भ होना । 
दोनों तेनार्थो का जी छोड कर 
लडना । 

दो प्र दिन चदते चदृते पांच 
हनार तनिक का मारा जाना । 


पृथ्वीरान की जीत होना श्रीर्‌ 


चालक फा भागना । 


चालंक्षकी सव सेना का माय 
नाना । 

पथ्चीरान की रण॒त्तेत्र दुटवा कर 
घायल को उट्वाना श्रौर मृतकों 
की दाह क्रिया करवाना । 
पृथ्वीराज का दिद्ली की श्रोर लाना | 
इसके पीके प्रध्वीरान का इन्द्रावती 
को व्याहना । 





४ 





(पृष्ठ १०१९ से १०२९ तक्र) 


उज्जैन के राजा भीम का चद से 
कट्ना कि प्रथ्वीराज का दद्य 
नीरस दहे म उसको श्रपनी कन्या न 


 विवाहरूगा । 


 कविचेद का कहना कि समय पाय 
सर्गो की सहायता करने गए तो 


क्याव्रुरा किया। 
मीमदेव का प्र्युत्तर देना | 


यह समाचार सुनकर इन्द्रावती का 


दोकातुर होना । 


सदियों का इन्द्राचती को सममन: 9» _ 4 9 - ------ 


१००६. | 


9 


१०१ 








४ न {चला जा सतस्तव ६ 


स 


१० 


९९ 


९२ 
१३ 

५4 
९१ 


१६ 


१ 


९७ 
१८ 


प्वहुञ्ान सेना 


दृन्द्रावती का उत्तर देना किम. 


जकुमारी दू मेस कहा बचन 
कंट्‌ापि पलट नर्हा सक्ता 1. 


भीम का कविचंद से कहना कि तुम ` 
यदं फोज लेकर क्या प्डेहो,क्या 


मेरे प्रताप को नहीं जानते । 
कविचद का कना कि समय देख 
कार कास्य करना ही बुद्धिमत्ता हे । 
मीमदेव का पञ्ज्‌न से कहना कि 
तुमं बादशाद के पकंडने का वड़ा 
्मभिमान दे दइसीसे ठम श्रीरं को 
शूरवीर ही नदीं जानते । 
न्ेतराव का कना कि भीमदेव तुम 


बात कह कर क्या पलस्ते हो।. 


भीम का गुरु रमसे कहना कि 
साध के लिये विग्रह करना कौन. 
सा घर्म हे । | 
गुरु राम का देतिदासिक घटना 
के प्रमाण देकर उत्तर देना। 


भीम का गरराम को मूखं बनाकर 


कविचन्द से कना किं जतरव को 
तुम समभाञ्मो । 


कविचन्द का सप्रमाण उत्तरदेना॥. 
भीम कां अपने प्रधान से मत्र 
` पृहना । 


सत्री का कहना कि इन्द्रावती पर- 
श्वीराज को व्याद्‌ दीजिए । पर 


भीमकाइसवबातकोन मानकर. 


क्रोध करना | 


ताभन्तो का परस्पर विचार ्वोधना । 


रुवं राम पवार का क्चन । 
चटञ्मान की फौज के भीमदेव 


के मीर््रोकोवैर लेने पर पट्टन. 


पुर म खेलमली पड्ना | 
[ मालवा सस्व 
क्षा प्रजाको दुःख देना ओर भीम 


. 


१०१६ | ` 








“४ भिति 


३ दूत कौ बचन सुन कर काग के 
रजा.भान काकुद हकर दूतको 
दपटना । 
४ दूत का षीङ्धे आकर प्रथ्वीरान क्ये 
वरहा की बात निवेदन करना । 
4 


१०४५ | 


१ ०४ 
दूर से प््वीराज का चढ़ करना 


उधरसे मानराजका बहना श्रौर 


दोर्नो म युद्ध क्लिङ्ना | 

युद्ध वणेन श्रीर उस समय योगिनियों 

का प्रसन्न होकर तत्य करना 

युद्ध से प्रसन्न हो गंधर्वो क। गान 

करना । 

८ प्रथ्वीरान का ज्य पान्त । 

९ सायकाल के समय राजा भान की 
सेना का भागना | 


हार नही मेट सकती । 
११ 


सुनाना | 

प्रधान 

 रहतेञ्चाप कुहचिन्ता न क्र ्च 

| शतु का मान मर्दन कसुगा| 

| १३ भोधा राना भान काः श्रपने खमन 
का हाले कना । 


| १२ 


१४ प्ध्वीराज का रघुवशराय श्रौर हाहु- ` 


 लीराय हम्मीर को कृरुर गद्‌ परं 
|  अक्रमण करन की आज्ञा देना। 
| १५ दाहृलीसयय का कहना कि इस दुर्मम 


बन प्रान्त को स्न दी जीतू्‌गा। 
पहाड़ जंगल इत्यादि 


६ कंगुर ग़ ३ 


राना भान का सोच वशु होकर | 
केगुर देवी का ध्यान करना श्रौर्‌ 
देवी का च्राकर्‌ कहना किर होन- 


सवेरा होते ही भोदीरनाकामत्री 
को बुला कर स्वप्न का हाल 


कन्ह॒ का कहना कि भेरे 


1 


| 


१ ० 9 | 


४, 


१ 


१०४६८ | 


9 


‰ 


१०४६ 
| (३६)हसावती विवाह नाम प्रस्ताव ॥ 


%) 


केण सघनता च्रार उसके बिकट पन 































९६ 


१७ उक्त दोर्नो वीस का धुडचद्टी सेना को 
हुसैन खां को सुपुर्द कर्के श्राप पैदल 
सेना साईहेत किले पर चढ़ाई करना । 

१ त 

` पर सवार होकर चाढृई करना । 

कागुरा दुगं पर श्राक्रमण॒ करने बा 
वीरो की प्रणुसा वरन । 

नारेन (पीठ सेना के नायक) 

चटाई करते दी श्म एकुन होना | 

सना का हल्ला करके क्रोध से 
धावा करना । | 
युद्ध ओर वीं की वीरता वरन । 
केले रघुवंस राम का किले पर 
धिकार कर लेना । 

२४ सव सामन्तं का सलाह करके 

` ( रमरेन ) रमनररिद को गढ़ रक्ता 
प्र॒ ॒च्येडना श्र सवका गहु के 
नीचे प्रथ्वीराज के पास जाकर 
विजय का हाल कहना । 


१६ 
२०५ 
५. 


८. 


सव मोटी क्षमि प्र चहुश्रान कौ | 





१ ५ ५०. 


नारेन अर नीतिर का घोड़ो 


ॐ 


१०५१ 


१०५३ | 


चनि किरि जाना च्रोर भान रघुवेश ` 


का हार मान कर प्रश्ीरान कों 
अपनी पुत्री ब्याहुना। 
नियत तिथि पर व्याह होनाः। 

भटा रन कौ कन्या के रूप गुण 
का वशेन! 

भाटाराजकीतरफ्से जा दहे 
दिया गया उसका वरेन रौर प्रथ्वीरान 


क 


# . 


१ © ५ धे 


का दिल्लीमे चाकर नव दलहिनिके ` 


साथ माम बलास करना | 


^) 








( प्रष्ठ १०४५५ से १५९७ तक्‌ । 


१ प्रथ्मीरान का शिकार कै लिये षट 
पुर को नाना) 





0, । 


) 


१०५५ | 


+~ वि 
रै 

















२ रणथंभर्मे राना मान राञ्य करता 

था उसकी हसावती नामकं एक 

सुन्दर कन्या थी श्चौर चन्देरी मँ 

शिशुपाल वेशी पंचाइनद्नाम राजा 

राज्य करता था | | १०५५ 
१ हंसावती की शोभा का बशेन | 1 
४ चन्दरीके राजा कारहसावती पर मोहित 


होकर रणथेम के दूत भेनना | १०५६ 


न 


३ चन्दे के दुत का रणर्थभ 
जाकर पत्र देना | र 
५ रण्थम के राजा भानुराय का कद्ध 
होकर उत्तर देना भि मे चन्देसपाति 
से युद्ध करूगा, उसके घुडकने से 


नही डरता | | # 
६ चन्देरी पति का कुपति होकर रण- 
थम पर चढ़ाई करना | १०५७ 


७ चन्देशपति का एक दूत राजा भान 
घो समाने को भेनना श्रीर्‌ एक 
शदहावुदीन के पास मददकेलिये। 
८ घ््ली क पी रावण दुयोधन इव्यादे 


का मान प्राण॒ श्रौर राज्य गया। ) 
< जीवरच्चाके लिये देव दानवादि सव 

उपाय करत इ । | न 
१० मानुराय जद्व का वेसीठकी बात 

न मानना । १०४ 
११ बसीठ का लौट कर चन्देरीपति 
की पौनमे जा पहुचना| ४ 


१२ पैचाइन की बहायता के लिये 

` गननी से नूरी खां हुनाब खां ्रादै 
सदर का आना 9 

१३ दोनो घन घोर सेनार्रो सहित 
। : चब्देरीकरेरनाकाञ्चगि बहना] + 
| १४ चन्देरीरज की चदाह कावरोन | # 

| १५ रशधेम पाति भान का पृथ्वीराज से 


सदायता मांगना | त १०५६ 





१६ भानराय के प्रथ्वीरान का पत्र 


लिखना | 


१७ उक्त पत्र पट्‌ कर परध्वीदाज का 


१०४६ | ` 


समरसिह जीके पास्त कन्ह को 


भजन्‌ | 


१८ कन्ह का समर सिह के प्राप्त पहुंच 


कर समाचार कहना | 


9 


9 


१६ समर सिह जी का पेना तय्यार कसक 


कान्ह से कहना कि हम श्रमुक स्थान 


पर श्रा मिर्लेगे | 


२० तथा यां से रणथम केवल €५ | 


कोस है इस लिये तुमसेश्रगे जा 
पहुंचेगे | 


२१ कन्ह का कहना कि पृथ्वीराज 


त 


3 


दिद्लीसेश्द्को चले श्रोरराना 


भान पर बडी व्रिपात्त है| 


२२ समरसिह करा कहना कि हमारे कुल 


की यह्‌ रीति नरहींहै क्ति शुरणागत 
को त्य्गे श्रौर बात कफे पल । 


२२ समर सिदका कन्द कीदी हुई 
नजर को रखना | 


२४ कन्द का यहं कह कर कूच करता 


कि तेरसर को युद्ध होमा | 


२५ दसमी सोमवार को समरधिंह जी | 


की यात्रा का मुहूत वर्ख॑न | 
२६ यात्रा के समय समर्िह नी की 
चतुरंगिनी सेना की शोभा वर्सन । 


११ 


१०६१ | 
ॐ 
ॐ 


4 


२७ सुसजित सेनां सहित रणथंभ गढ़ 


के बाएं रोर प्रश्वीराज श्रौर दाहनं 
श्रोरसे समरसिहजी का आना। 


| ` १०६२ 
२८ पूवेमे प्रथ्रीराजञ्मर पश्चिमर्मेसमर 


पिहनीका पडावथाज्चारबचमे 


रणथम का किलाञ्आार श॒न्रु की 
काज थी । 


२९. किले ओर आस पास की रणमभूपि 
की पत्ती से उप्रमा वरन । 


=? 








३१ 
२३२ 
३३ 


३४ 





२५ 


३६ युद्धर्मे मरे गर्‌ सेनिक वीस की 








(~ 


३० उस युद्धिममिकी यज्ञ श्थल श्र 
 परावक्त से उपमा वरन । 


चन्देरी की सेना ओ्रौर रुस्तमखां के 


वीच म रवल समर्सिंहजाकाषिरं 
१०६५ | 


जनाना | | 
पृथ्वीराज का रावल की मदद 
करना । 


रणर्थभ के राजा भान को समरर्सिंह 
जते मिलना चौर पृथ्वीरान का 


भी चनद करर्भेट करना. 


समरसिदह) प्रथ्वीरज श्र राजा भान 
तीनो का मिलकर युद्ध के लिये 
प्रस्तुत होना | 
चन्देरी के राना की पौन से युद्ध 


के समय दो्नोसेनाकेवीय का 


उत्साह शौर श्रोजसिता एवं वुद्र 


क टृदय वखन्‌ | 


 गृरखन 1 


त (५ 
। 
३९ 
। ` ४० 


| ४९ 


४२ 


| ४४ 


अनी कर्के आक्रमण करना | 


युद्ध के लिये सनद्ध हुए वीरोके 
विचार ग्रौर उनका परस्पर वातीलाप । + 
हसावती की धरयार से श्रौरदोनों ` 
 सेनाञ्रोकी ह्या से उपमा वरन । 
सेना के वीच समरसिहकी शोभा 
वसन । 


प्रातःकाल रोते दी समरसिहजी का 


 श्रपनी सेना को चक्रब्यूहाकार 
स्चना | ४ 
समरसिह जी के रचित चक्रव्यह्‌ 


का अकर्‌ अर्‌ क्रम वखन। 


युद्ध वैन । 


समरसिद्‌ की युद्ध चातुरी से राजा 


भान का उत्साह बदना ओर तिरे 


१०६४ 


% 


४ 













१०६६ 


१०६७ 
पृथ्ौरान का अपनी सेना की पांच 


श 


१०६८ 












» 
१०६९ 








[प त 1 


८ 


४२ 


५३ 


४1 0 
करते समय सारम रायसौलकीका | ` 
पित्र लेने का विचार करना 1 





रज का बार 


> 
यः 











रुख पर पु्वीरान का श्राक्रेमण 


करना । 


चन्देरो कीं एना कां तुमुल युद्ध 
करना | 


राजा का हन्द युद्ध श्रौर चन्देरी कै 
राजा (बेर पचान) का मारा 
जाना | 

युद्धं के अन्त 


का घायल होना] 
पृथ्वीराज का स्प्न म एक चन्द 


वदनी सखी कै पाथ प्रेमालिङ्कन 


करना ओर नींद. खुलने प्रर उसेन 
पाना । 

पृथ्वीराज से कविचन्द का कहना 
किव्हसलीञ्मापकी मविष्य दी 


१०६६ | ` 


रावल समरसिह जी श्रौर चन्देरीके 


१०७० | 
रणर्थभं गदृका ` 
मुक्त होना । हुसेन खां रौर कन्हयाय 


९ 


हैसावती है, कहिए तो नै उसका 


सवर्प सग कह डल्‌ ॥ 


उसकी वयःसन्धि अव्या 


हसावती के सवर्प गण श्रीर्‌ | 
कीः 


सखमा शीर उसके ललिलय का ` 


वयन्‌) 


एथ्वीरन उक्त बातो को सुन ह. 
रहाथा कि उसी समयमभानके 

मेने हुए्‌ प्रोहित फा लग्न लेकर 

` आना 

४२ 


श्रौर उक्त रण्थभ के यद्ध की 
रत्नाकर से उपमा वरन । 


सलन्‌ कृ लय जाना । 


१०७२ | 
१०७३ | _ 
लग्न के समय के अन्तरगत पथ्वी- ४ 
बन की शिकार. | 


ॐ 


पथ्वीरान के बाख्बन मे शिकार | ` 













णु 1 


( १३ ) 





४ सारेगदेव का कहना क्षे पितुतरैरका 


लेना वीरो का सुष्य कतव्य है। 
५६ सारंगराय का नागौद क्रे पास मेग- 


लगठ् के राजा हाडा हम्मीर से 


मिलकर .*उसेञअपने कपट मत मे 
बंधना । 
५७ सारगराय का पृथ्वीराज शरीर समर 
| सिंह जी के पास्त न्ता भेजना । 
| भरल यहां एक एक मकान भ पाच प्राच 
| दाच्रधारी नियत करके कपट चक्र 
 स्वना| 
8 हाडाराव का पृथ्वीराज चौर समर 
सिह से मिलकर शिष्टाचार करना । 
कविं का दाङ राव पर कटाच्त | 
पृथ्वीराज को नगर मे वैष्ते ही 
श्रपकुन दोना 
&२ ज्योनार दोते हुए वातोलाप होना | 
६३ उसी समय किले के किवार पिर 
गए ज्रौर पृथ्नीराज पर चारौ रोर 
से श्रक्रमण हुख्या । 


&० 
६१ 


का उनका साम्हना करना | 

रावल जी शरीरः भीम भट्टी का 

हन्द युद्ध । 

पृथ्वीराज का नागफनी से शतर््ो 

को मारना । 

६७ घोर घमासान युद होना ओर समस्त 
` राज्य महल म खरभर मच जाना । 

इ 


६६ 


किले के भीतर पैठ कर पारस 

|  करना। 

| &ई 
के कुङ्त्य का परिणाम कथन । 

७० पञ्जूनराय के पुत्र क्रूरंभराय का 


सारगदेव के सिपादिर्थो का सब को 
 घेरना च्रौर पृथ्वीरान के सामन्ता 


रामराय बडगूनर का दाथी परसे 


कविचन्द द्वारा युद्ध एवं सारगदेव 


{०.७६ 


१०७४ 


१० ७ 


9 








बड़ी बीरता के साथ मास जाना| 
इस युद्धम एक राजा, तीन राव 
सोलह रावत, जीर पन्द्रह भारी 
योद्धा काम आर्‌ । | 
रेन पैवार ( सार्मत ) की प्रभृसा | 
रेन पवार के भाई का सारंग कौं 
पकड्ना च्रौर प्रथ्मीरान का उसे 


७१ 


७२ 
७३ 


 हृडा कर हम्मीर को तलाश करके | 
१०८० | 


उससे पुनः मित्रभाव से पेक्न श्राना | 
तेरह तेमर, सरदार भ्रोर श्रन्य बारह 
सरदार साग की तरफ के कामं 
प्राए । 

हुसेन खां का श्रमर्‌ सिह की बहिन 
को एकड़ लेना श्रौर रावल जका 
उसे क्का देना । 


र 


७५ 


«७8 


बहिन व्याह देना | 


७७ आधी रात को समाचार मिलना कि 


रणथंभ के राजा को चन्देल नेषेर्‌ 


लिया ई | 

घुमान ओर श्रसंगराय' खीची का 

रणथंम की रचाके लिये जाना। 

७. पथ्वीराज क्रा रणम व्याहने 
जाना । 

८० पृश्वीरान की स्तुति वरोन । 

७८१ पृथ्वीराज का आगमन सुन करं 
उरन्हं देखने की इच्छा से हस्ती 
का फरोखे से फांकना । 


॥ ^ 


८२ गौम से देती हुदै ₹सावती की 


द्द क्रा तखन) 


८३ रसवती के बंगार की तम्या । 


८४ हसावती की श्रवस्या की सुक््मता 
का वरान । 


१०७९ |. | 


४ | 


(| 


रावल समर सिह जी षी प्रसा 
शरीर सारंगदेवका उनको श्रपनी | 
१०८१ | 


८५ हंसावती का स्वाभाविक सौन्दर्य्य 


\/, 


ॐ ` 






| ८६ नेत्रो की शोभा वणन । 

| ८ हृश्रावती कर स्नान समय की शोभा | 

ख्८ हुसावती कै शरीर मे सुगघादि 
लेपन होकर सोलदों शगार ओर 
बारहो भ्राभूषण सहित शगार की 
उपमा उपमेय सहित शोमा वरेन । 

<€ हंसावती के वस्र श्रामूषर्णो की 
शोभा वशेन । 

&० हसावती के केक्षर कलित हाथ 
पावो की शोभा वणन । 

१ प्रथ्वीरान का विवाह मंडप रँ 
प्रवे । 

&२ पृथ्वीराज के रत्न नटित मौर 
( व्याह मुकुट )की शोभा शरोर 
दीप्षि वरन । 

९ हंसावती का सखिर्यो सहेत मेडप 

| मंश्राना। 

| &४ पृथ्वीराज का ईसावती का सौन्दर्य 

देख कर प्रफु्धित होना | 


बन्धन दाना । 


| कौ अ्लाकिकं लालिमा का वणन । 
| &७ इसी समय दिल्ली पर सुसल्मान सेना 
| ` का श्रक्रमण करनाश्रौर ४५० 
सामन्त का उस क्रमण को 
रोकना । 


 ल्मान सेना का युद्ध वणन) 

ई दुसरे दिवस प्रातःकाल सुरतान खां 
| . का आक्रमण करना | 

| १०० इन्दू मुपल्मान दोनों सेनाश्रं की 
| . चढ़ाई के समय की शोभा वंन } 
| १०१ तव तक प्रथ्वीरान का भी युद्ध के 
लिये तय्यार होना | 





६५ पृथ्वीराज का हंसावती के साथ गठ- 


| £ हंसावती के अग प्रत्यगमे काम 


भ्र कि 


१०८४ | १०२ थोडी ही देर युद्ध होने पीठे मुस- 


१०८०७ 


१०६८ 


% 


८ 


1 


| त 
| &८ प्रृथ्वीरान के सामन्तो श्रौर मुस-- ` 
१ 


१५६० 


9 


५ 





१५३ 


१०९ 


१०७ 
१७५८ 


१०६ 
११९ 


१९२ 
११३ 


१९४ 


११५ 
आगम रार रीत का वदना । 


५ प्रथ्वीराम का रावल समरसिंहः के 


कार लौटादेना। 4 


प्रफुित हो जाना | ५१ 




















मान सेना क पैर उखड गए । # 
युद्ध के श्रन्तम लूट म एक लाख का 
प्रसवाब हाथ लगना श्रौर पारो 

खां का मारा जाना| अ 
पध्यीरान का सब सामर््तौ कौ हृदय 
सेलगा कर कहना किमे अपि 
का षहूत दी अनुग्रहीत हं । 

पुत्र कुभानीको संभरकी जागीर 
का पद्य क्लिखना 1 
समर सिंह का उस पटे को श्रस्ली- 


समर सिह का चित्तोर जाना । 

पृथ्वीराज का हंसावती केप्रेम म 
मस्त दोजाना । | क 
हंसावती के प्रथम समागम का वरेन 
सुग्धा हेसावती की कोक कलाम 
पृथ्वीराज का मुग्ध होकर कामान्ध 
वृषभ की नाड मस्त हाना | 

हसावती के मन का पृश्ीराजंके 
परमम निम्म॑ल चन्द्रमा की माति 












छे 
५ 
[| 
















शनेः शनैः रसावती के उर श्चौर 
लज्जा का द्रस होना श्रोर उसकी 
कामष्ा का बदृना । ॐ 
हसावती के बदेतेहुए प्रेम रूपी 
चन्द्रमा को देख कर पृथ्वीराज के 
हृदय समुद्र का उमड्ना ! 9 
दिवस के समय रात्रि कोप्रध्वीराजन 
से मिलने के लि हंसावती एसी . 
व्याकुल रहती जेसी चकोर चन्द्र 

लिये । १०६५ 
पवस का श्रन्त हाने पर शरद का 


8. 





११६ क्ातकाल की वहती हह रात्रि के 


साथ दपतिर्म प्रेम बहूना १०.६१५ 
११७ रसवती प्रर कौ शरोर प्रच्वी- 

राज हंसावती की चाहम श्रहि- 

निशि मस्त रहते थे । १०.६६ 
११८ इस समय कीक्था का श्रन्तिम 

पारेणाम वणंन । ॥ 


९१६ समरसिद जी च्रौर पश्चीरान की 
मवस्था वणेन | 


(वा वव च्व 


( ३७ ) पहाडराय समय । 
(प्रष्ठ १०९९ स्र १११८ तक । 


१ कविचन्दकी घ्मीका पृह्तना किं 
पहाड़ राय र्त्र ने शहाबुद्दीन को 
किस प्रार्‌ पकड़ा 

२ शहाव्रुदीन को तत्तार खां से प्रूहना 
कि पृथ्वीराज का क्या दाल है| 

३ तत्तार खां का उत्तर दना। 

४ शहावुदीन का प्रृष्वीरान पर चढ़ाई 
करने की सलाह करना | | 

५ दूसरे दिन गजनी राजमहल के 
द्र्राजे पर सदो सुसस्मान सेना 
का सज कर इक होना । 

६ समस्तस्ेनाका दस कोस पूवैको 
ब्र कर पड़ाव डालना | 

७ शहावुदन की श्राज्ञानुपार 
दीवान खसमं मेषौ के लिये 
उपस्थित हूए सदस्य योद्धारो के 
नाम । 

८ समामे तत्तार खां कां नियमित 
कास्यं के लिये प्रस्ताव करना 

& वितडखांका सगव पना परा- 
क्रम कहना ! 


५. 


0 ५५०८ 





इः 


१०६९-६ 





१२ 
१४ 
९ 


१९ 


९५५ 


` १८ 


१६ 
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ॐ 


० 
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सामन्तो का उत्तर देना | 
पृथ्वीराज का परच्चीसतं ईजार सेना 
क साथ ञ्ागे व्टना। न 
कच के समयसेनाकीशोमा रौर 
उसका ्रातक वरन्‌ । ष 
पथ्यीरान का पड़त डालना 1 ` षन्ड) 
द्ररुणोदय होते दी पृथ्वीराजका 
शत्रु पर अक्रम करना! क 
हिन्दू ओर मु्व्मान दोर्नो सेनां 
का परस्पर मिलना । त 
दाबुद्ीन का अपने सेनिकों कों 
तेजित करना । | प 
सूर्योदय दते देते दोनो सेनार््रौरमे 
रणवाद्य वजना ओर कोलाहल 
न 9 2 होना । | ॑ का ), 





खुरसान खां का राजनीति कथन । ११०३ | 
वादशाह का (लोरकरय )खत्रीको 
पत्र देकर धम्मीयन के पास दिल्ली 

मेजना | ४ 


दूत कादिल्ली को जाना ज्चीर | 
इधर चट्दई के लिये तय्यारी होना | ११०४७ । 
दूत का दिल्ली पहुंचना | # 
ट्त का धम्मायन से मिलना । 
घम्मोयन का पत्र पट्‌ कर्‌ वाद्शाह 

कै मत पर शोक करना। न 
धम्मायन्‌ का ट्र मं जाकर वह 

पत्री कैमास्कोदेना। ५ | 
दाहावुदीन की पत्री कालेख। १६१०५ | 
धर्मायन का वैमासके हाथ यँ | 
पत्रदेना। ॥ 
येमास का पत्र प्‌ कर सुनाना! + 
प्री सुन कर प्रथ्यीराज का सामती | 
की सभा करना | प 
पथ्यीरान को उक्त पत्री का मभ (8 
सव सामन्तो को समसाना । व | 


११०६ | 











1 
| 
| 
| 
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। 
, 





€ 8 
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३२ 
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३१ 


३६ 


२३७ 
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२.६ 


` ४२ 


वि प नभर 





श ७३ | 
गए उनके नाम आर उनका -परा- | 
| क्रम वरेन । = १११४. 
| ४४ युद्ध हेति देते रात्रि दो ग) ९९१५ | 


| ७१५ उपरोक्त वीर्यो के मरे जनि पर 


॥ £ जिता णा न 





दोनो सेना का एक दूसरे प्रर 
धावा करना । | १९१०७ 
दोनो सेना के उत्क से मिलने 

की शोमा ओ्रौर यवन्‌ सेनाका व्यूह्‌ 


वरन । ११०८ | 


हिन्दू सेना की शोमा ओ्रौर उप्त 
युद्ध के लिये उसके श्ननी भाग ओर 


व्यूह्‌ वद्र हेनिकरा वयन । ` ¢ 
दोर्नो सेनाया की श्रनिर्यो का 

परस्पर यथाक्रम युद्ध ₹ोना। १६०९ 
ुद्र का दृश्य वशेन । १११० 
सायंकाल होने पर दोनों सेनार्रो 


का विश्राम करना | # 
प्रातःकाल होते ही इधर पे कैप ` 
कार शहावुष्टीन का श्रपनी 

श्रपनी सेना को सम्हालना। ` + 
पर्य्योदय दोते ह दोनो सेनाओ्मौका 

गि ब्टना शरीर अपने अपने 
स्वामिर्णो काज जकार शन्द्‌ करना। {११९ 
दोनों सेनायां का परस्पर एक टपर 


पर्‌ बाणो की वष करना | & 
दोनो सेनाभ्रों कारक दूसरे मे पैठ 

कर ररा की मार करना । 
युद्ध भूमि मेँ वैताल रौर योगिनि ` 
कै नतय की क्लोमा वर्मन । ११९२ 


योगिनी भरत वैताल शचीर्‌ अप्सरा 
का प्रसन्न दोना ओर सुर बीरों का 


 वारताके साथप्रारदेना। ॥ 


युद्ध स्पी समुद्र मधन की उक्ति 
वोन । १२१४ 
इस यद्धमेनोनजेो कीर सर्र मरे 














पाड राय तामर करा दराल मे 
होकर स्वयं सेनापति दोना । १९१५. 
४९ पहाड राय तोमर का बल श्रौर 

पराक्रम्‌ वरन्‌ | ॐ 4 ^ । 
४७. दुतिया का चन्द्रमा रस्त होने पर | 

युद्ध का अवसान दोना १११९ 


कः भक , क 


छ८ त॒तिया को दोनो सेनार््रो मे शान्ति 

रही श्रीर्‌ चतुर्थो को पुनः युद्धा 

र्भ हुखा | ॐ 
४ चतुर्थके युद्धम वीरौ का उत्सा 

क्रोध उत्वषे वरमीन शीर युद का 

जलमय कीमत ददय वणेन । ` 
५० मौका पाकर पहाड़ राय का शहाबु- 

दीन के हाथी के ऊपर तलघ्ार का 

वार्‌ करना श्रौर दाधी का महरा 


कर मिरना। १११७ | 
१९ मुसस्मान सेना का घवरा कर भाग्‌ 
उठना । 


५२ स्रण्नी सेना भाग उठने प्र शदाबु- 
दीन क] चक्रित दोकर रह जाना 
शरीर पाड राय का उसका दाथ 
जा पकड्ना श्रौर लाक. उसे पथ्वी- 
राज के पास हाजिर करना) १११८ 

४३ सुल्तान सहित पु्वीरान का दिष्टी 
को लौटना ज्रौर दरड लेकर उसे 
हेड देना । ०) 


(३८ ) वरण कथा] 
(पृष्ठ ११९९ मे १९५२८ तक!) 
१ समेश्चर सांसारिक सम्पू सखो का ॥ 
्रानन्द लते हुए स्तत्र राज्य करतेथे! १११९ | 
२ चन्द्रग्रहण पर सोमेश्रर जी का 


समाज सहित जमुना जी पर प्रहस | 
1 ना 

















( १७ , 
३ सोमेदवरजाके साथमे जाने वाले ९६ 
योद्धारो के नाम शरीर पराक्रम 
वरान । १११६ 
छ उक्त समय पर पएूरकिमा की शोभा | २ 
वरेन | ११२० 
५ शद्धे रात्रिक समय ग्रहण कालग्न २१ 
आने प्र सवका यमुना के किनारे ` | 
 परनना। ५ २.९. 
£ वरुश॒के वीरो काजागरतरोना} + २२ 


इधर सामत लोग श्र रहित केवल 
दत्र ओर श्रत्तत आदि लिए हप 
खंडे थे । | 

वीर का गहरे जज्ञ मे शब्द करना । 
जलवीरो के ` सहन भयानकं श्र 
विकराल स्वरूप का वणन | 
सामन्त का ग्राव पर चला जाना) 
जल वीरौ के उल्नारनेसेवेगसे नो 
नल प्राव पर पडता था उसका 
दुर्य वशेन । 

नल के बीचर्मे जल 
माया का वशेन । 
जत्तवीस के बहुत उपद्रव कर्ने पर 
भी सोमेखर के सामतं का भयभीत 
न होना) 

वीरो को स्वयं अपना पराक्रम वंन 
करके सामतं का भय दिखाना । 
वीस का राजा सहित सामतो पर 
श्रासुरी शच प्रहार करना | 

सामतो का वीरो स यथाशा युद्ध 
करना 

इसी प्रकार असर्णोदय की लालिमा 
प्रगट होते देख वरं का वल कम 
होन! न्नर सामर्तो काजोर्‌ बढना | १९१२४ 
प्रातःकाल करे बालसूयं की प्रतिमा 
वरुन । 
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सामन्तो का मर्त होना । 


[कम 


सूर्योदय हेति ही वीरँ का अन्त 
ध्यान होना श्रौर सोमेश्वर सहित सेब 


सव मूर्हित पड़ हुए थे उसी समय 
पृथ्वीराज का वहां पर च्राना। 
निज पिता एवे सामन्ता की देसी 
दशा देखकर पृथ्वीराज का हदय म 
दुख होना। न 
युना के सम्मुख हाथ बांध कर 
खड़े हो पृथ्यौरान का स्वुति करना । 
यमुना ज्ञा की स्वति । 1 
स्तुति के श्रन्त मे पुष्परीराज का 
यमुनाजीसे वर मांगना ।' 

सोमे की मृह्धो भग दने पर प्व 
राज का पुनः व्रह्म ज्ञान की युक्ते 
मय स्तुति करना । ११२७ 
इस प्रकार भूक्ठां नागने पर पृथ्वीराज 
का मधवे येत्र का जप करना जिसमे 
मर्हित लोगो का शिथिल शरीर 
चतन्य होना । 

पथ्वीरन का सौमेदवर को सिर 
नवाना 

सोमेदवर को लिवा कर पध्वीरन का 
राजमहल म च्राना। 





न्न 
~) | 
न्क 


न = ~~ स ण कि सी 


१. 


[३९1] सोसव्रध लमय। 


(ष्ठ ११२२ प पृष्ठ ११५२ त्क) 
भीमदेव की इच्छा १९२६ 
भास्देव क्रा दिष्ली पर्‌ च्रक्रमण्‌ 
करने की सलाह्‌ करना 
सुव सदौ का कना क्षे व्र का 
वदला ्रवदंय लना चोर्हि्‌ । ११३० 
भमदेव के सैनिक बल की प्ररेसा । 

भीमदेव की सेना काङक्श्यदौना ॥ | 


~ 





भा 


निभि मन न 


सैनिक श्रोनस्विता का दुर्य । 

७ भोलाराय भीत का साम दाम दण्ड 
शरीर मेद स्वरूप अपने चारं मेत्रियो 
को बुलाकर उचित परामश की 
श्माज्ञा देना) 

८ मरन्रियों का कहना क्री इस काय्यं 
म विलव न करना चाहिष्‌ | 

& राज्य प्राक्त कर्ने की लालसा दे गत 
भीष घटनाश्रौ का रेतिहसिक 
उदाहरण | | 

| १० पुनः मेत्रियो का ्राख्यान कना । 

| १९१ भोलाराय का सेन सकर तय्यारी 
करना | 

१२ तेनाके ज॒ड़ाव का वरन | 

१३ मीमध्वके सिर प्र हतर की छाया 
होना । 


मत्र देते ह परन्तु वे होनहार को 
नहीं नानते । | 
१५ सेना का श्रणीवद्भ खड़ा होना 
| १६ सेना समह का क्रम वरन 
| १७ उक्त सेना समूद की सजावट के 
 श्रातक की पावर्तत कतु से उपमा 
6 व्रन्‌ \ 
| १८ इसी अ्रवसरर्म मुख्य सामन्तो सहित 
| पृ्वीरन का उत्तर की तरफ नानां 
श्र कमात के सेग कुलसाम॑तें 


श्रज्ञा द्मा | 


 क्िलके भज बल क आधित रघ्वी 
‹ नगर था। 








क भ 4, [> वर {~ 
६ भामद्व्‌ क्रा स्ना का सजावट अर्‌ 


 कोपील्सिनाकी तरषच्चनि की 


| १६ पृथ्वीरान के चे जने पर उन 
| सव साम्तोका भमी चला जाना 


२० उसी समय पूर्वै पैर का बदला लेने 


९१३० 


१९१२२ 


99 


११३३ 


११ 


| १९२४ 
| १४ किकी उक्ति किमेत्री सदैव भला ` 


४) 


११ 


११६५ 





३२ कातरिका उक्ति 


के लिये भीम्देव का श्रजमेर पर 
चद्‌ आना, प्रातःकाल की उसकी 
तय्यारी का वरन | 
दृधर कन्हं श्रौर नसह के साथ 
सोमेश्वर का भीमदेव के सम्भुख 
युद्ध क्न के लिये तय्यार होना । 
सोचेखवर की सेना की क्यार 
वरोन । । 
तेनिको का उत्साह, सोमेदवर की 
वीरता ओ्रौर कन्हराय का बल वशीनः। 


२ 


५. 


९३ 


२४ 
२५ 


युद्ध आरम्भ हाोना। 

कन्हं का वीरमत श्मौर तदनुसार 
सेनापति का व्याख्यान ! 

कन्ह की अआरंखे की पद्ध खुलना । 
दोनों दिन्दू सेनार््ो की परस्पर 
स्रोजस्िता का वशेन । 

कन्हराय के युद्ध का पराक्रम वशेन । 
कन्ह्राय का कोपर । | 
्रपनी सेना को हितर वितर देख- 
कर भीमदेवका रोशु म आ्राकर 
स्वयं युद्ध करना । 

कन्ह श्र भीमदेकंका प्ररस्पर घोर्‌ 
युद्ध होना | 


२६ 
२७ 


८ 


दर 0 
२१ 


३३ युद्ध स्थल की उपमा वरन । 

३४ कन्हराय का भीम्देवकेदाधी का 
मार मिराना। 

३५ दोनो सेनानां मे पश्पर घोर युद्ध । 

२६ नामराय यादव शरोर उसके सम्मुख 
खगार का युद्ध करना, दोनों की 

तवाले हाथियो से उपमा वर्सन । 

२.० उक्त दाना बीर की मदान्ध बैल 

सृ उपमा वशेन | ८ 


| ३८ इन वीरो का युद्र देखकर देवताश्रो |. 


च 


 श्देदेदै 


१९१३८ | 


ॐ 


ग 


१९३७ | 


#) 


% 


9 
ॐ 


११३९ ॥ 





3 


११४० 





| 


१९४२ 


9 





( १६ ) 





क (५ ८ 
९५ १, ९, ०2 


14 च 


का विक्षसित दोना ्चौर पुष्प वृष्ट 
करना | 
सोमेद्वर जी कै वाम सेनाध्य 


` बलभद्र का पराक्रम वणेन । 


पमम्देवकीसेनाका मी मावस्की 


रात्रि को समानज॒ट कर आगे 


बद्ना । | 

सोमेश्वर जी की तरफ से कल 
वाहे वीरो का मारा जाना। 
भीम्देवकीसेना का चारौ ओर 
से .सोमेश्र को घेर लेना | 

उस समय चहुश्रान वीरो का जीवनं 
की श्राणा क्तोड कर यद्ध करना। 
सोमेश्वर श्चैर भीमदेव का साम्ना 


` रोना 


५२ 





भीमेदेव ज्रौर सोमेखर दोनो की 
सेनां का परस्पर युद्ध करना । 

्रपना मरण निश्चय जानकर 
सोमेश्वर का अतुलित वीरता से 


११४३ 


४ 


११४५ 
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१९४ 


युद्ध करनां श्रौर उसका मारा जाना । ११४६ 


सोमेदर के साथ मारे गए हाथी 
घोड़े पदाती एवं रावत सामन्तो की 
सख्या कथन { 

सोमेश्वर का मरना शरोर भीमदेव 
का घायल होकर मूषित होना | 
सोमेद्वर को मुक्ति सहन ही मिली | 
पृथ्वीराज का सोमेश्वर कौ मृत्यु 


सुनकर भूमि शस्या धारण करना 
आर षोडसी श्रादि मत्य कमं करना। 
पृथ्वीराज का श्ूमि, गो, सरण 


दान करना ओौर पण॒ करना कि 
जव तक भोराराय कोन मार लगा 
न प्राग बाघ्रूगान घी खाऊ्गा। 

पृथ्वीराज का भोराराय पर चटा 


करने की इच्छा करना परन्तु मीन्र्यो 


११४७ 


११ 


९९४८ 


५०९ 


५९ 


५८ 


9 


[४०] पज्ज्ञन छ्धौगा नाम प्रस्ताव ॥ 
( पृष्ठ ११५३ से पृष्ठ ११५दतक) 


ष 


४. 





का पथ्यीरान को नभर कौ गदी 
प्र त्रेटने का मत्र देना 


५ 


, पृथ्वीराज का राज्याभिषेक । 


परथ्वीराज का दबोरमें बेठना शरीर 
विप्रो का स्वस्तयन पद कर तिलक 
करना । 


पृ्धौरान का ब्राह्मणो को दानदेना 


ञमीर दरवार म नल्य गान होना। 
दवोर मँ सब सामन्तो सहित बे 
हुए प्रृथ्यीरान की शोभा वरन | 


इच्छनी से गठवेधन होकर प्ृरथ्वी- 


राज का कुलाचार सम्बन्धौ पूजन 
विधान करना । 

पृथ्वीराज का राजगदी पर्‌ बैठना | 
पहिले कन्ह का श्रौर तिस पहि 
क्रमानुसार अन्य सव सामन्त का 
टाका करना) 

पृथ्वीराज की शोभा का वणेन । 


परथ्वीरान का परिता की मत्यु प्र 
दिही आना| 

पञ्ज॒नराय कछवाहै की पन के 
सेप्राम म वीरता वेन" 


पथ्मीरान का पञ्नूनराय के सिर 
पर ह्योगा बध कर लड़ाई पर जने 

कीञ्यज्ञादेना। | 
दूत का प्ृध्वीरान कों समाचार 


देना क्षे मोलाराय इस समय सोनि- 


गरकेकिले मे है श्रौर यहांपर. 


पञनुनराय का चदा करना | 


प्ञ्जनराय की चदाह की शोभा 


९ 
वरन्‌ । 


१९४७८ | 


` 9 


११४६ | 


9 


१६२० 


१. 


१ 


१११२ | 


११९५३ 





(1 





६ पञ्ज्‌नरायं का घेरा डलना | मलसय- 
सिद का मुकावला करना | 
७ पञ्जनराय का चाब्ुक भूल लाना 
श्रीर्‌ फिर पात कोस से लौट कर 
चालक की भरीसेनामं से चवक. 
ले नाना । 
८ चालक सेना का पीहा करना च्रौर 


 पञ्जूनराय का उसे परास्त करना । +, 

ई कछोगादेकर भमदेवका पटन को 

जाना श्रौर मलयसिह श्चौर पज्जन 

राय की कीति की स्थापित होना । 

पञ्जनराय का प्रृथ्वीरयनको क्छोगा 

नजर करना (१ 
११ प्रथ्वीरान का पञ्ज॒नरायकोदीर्छोगा 


१ | 











१९५६ 


७ सुस्तान शरीर कमधघुञ्ज के दल की 
सप श्रौर श्रफीम से उपमा शरीर 
प्ञ्ज॒नराय की गरुड श्रौर ऊटये 


उपमा वयीन | ९९५८ | 
< पञ्जूनराय के बीड़ा उठाने पर सभा 
भँ श्रानन्द ध्वानि होना । १९५६ | 


९ पुषश्वीराज का पञ्जनराय का घोड़ा ॥ 
दना| | # | 
१० चटाई के लिये तस्यार दोकर पञ्ज़न 1 
राय का श्रपने कुटुम्ब से मिलना 
श्रीर उसके पांच भाद्यो का साथ 
हाना} ४ | १ 
१९ पञ्जनराय क्री चटाई की शोभा वरन । + 


१२ पञ्जनराय के क्च की तिथि | 
दे देनाश्रौर एक घोड़ाञ्रौरदेना। # | वरन । ११६० | 
१२ चन्द कत्रि की उक्ति से पञ्ज्नराय १३ पञ्जनराय की कृत्‌ बीरताश्रो का | 
के वीरशिरोमणि रोने की प्ररेसा। #  वयन। = 
४; ९७ प्ञ्ज़नराय की चटाई का श्रातेक . | 
| (9१. पञ्ज़न चादुक नाम प्रस्ताव । | १५ वज्बूनराय का यवन तेना के सुका- = | 
( पृष्ठ ११५द से पृष्ठ १९६३ तक ) विले पर प्ुचना । » | 
१ जेचंद के उभाडने से बालुकाराय 0 | 
 सौलकी शौर शदाबुदीन कौ तेना का 9 ० ^. । 

दिल्ली पर आक्रमण करना। १९५७ ९७ दनि प्रतिपच्ती सेनार््रो का आतंक 
२ दत का पृथ्वीराज कों यह खबर देना दै 1.1 वरान्‌ 1100 
३ प्रथ्वीराज कां विचार करना कि १८ पञलून सेना के व्यूह बध्यहोनेका | 
 पज्जनराय से यद कार्यं होना स्‌ 
"क्षवः हे. {श युद्-कीःतिथि 1. क| 
| % पृथ्वीराज का पञ्ज्‌नराय को बुलाना ११५८ | २० परज्जूनराय कौ सना का बड़ वरता ५ 
ष | ५ पध्वीरान का समामेंर्बाड़ा रखनाश्रौर से युद्ध करना । + १९१९ | 

| किसीकाबीडान उठाना स्वका | २९१ इस युद्ध म पञ्जनराय के भादर्यो 

८.1 पञ्जनराय की प्रसा करना | % । कां मारा जाना। ^ 1 
| | ५ £ पज्जूनरायका भरी समार्भेरकवाडाउ्टा | २२ पञ्जूनरायकी नीत होना, च्रीर . | 
| क्रदोनोंश्वुर्रोकेवष्वंसक्रनेकी | शन्रुसेनाकामालमतालूटाजाना| „+ | 
भतिन करना |. 9 |. २३ पृथ्वीरन के प्रताप की प्रशसा 1. ४ _ | २२ षनीराज के परताप की प्रशसा 1 ११६३ | 





२४ पल्‌नूनराय का माद्य की क्रिया : | भीमदेव की राजधानी पट्टनपुर म ` | 
करना शरीर २५ दिन गमी मना कर | श्राना। ११७२ 
दान देना । | ११६३ | २० पटूटनपुर के नगर एवं धन धन्य | 
| २ | चद्‌ दारका सम्‌ यो | क श।भा वरन । 9 

(पृषु ११५ से पृष्ठ ११७७ तक). २९ पट्टनपुर के श्रानन्द मय नगर 

१ कविचंदका द्वारिका को जाना। १९१६५ भर वरहा की सुन्दरो लिया की | 

२ कविचद का यात्रा समय का साज शोभा वरेन । | .  ' 4९०६. 
सामान शरोर उसके साथियो का २२ राज्य उपवन म चन्द कांडेगदिया 
वरान । ॥ जाना । % 

३ चन्द का चित्तोर के पास पहुंचना | + २३ भीमदेव का कविचन्द के पास श्रपने 

४ चित्तौरगद्‌ की स्थापना का वणेन । ११६६ भाट नगदेव को भेजना ११७४ | 

५ चित्रकोट गद्‌ की पूर्वै कथा । ॥ २४ नेगदेव का कविचन्द से म्िलना। , | 

€ उक्त मोर का गोप कुड बनवाना । » | २५ जगदेव का अ्रपने सामी भीमदेव 

७ एका सिना का ऋषि के शिष्य का के वल वमव की प्रशसा करना । छ 

(६ ” | २६ कविचद्‌ का प्रथ्यीरानकाकी्तिका | 

८ सहनी की पूव कथा । ॥। उच्चार करना | १९७५ | 


ई कविचद का आना घुनकर प्रथाकु- ` 


प श २७ जगदेव का कहना कि श्रच्छा तो 
मारीकाक्विकै डरे एर जाना । १९६७. 


त॒म अपने पृथ्वीराज को ल्िवा लाश्रो। + 


१ कवि का चित्तौर लाना । ११६८ |. ~ 1 8 
११ कवि का किले मे भोजन करने २८ भोराराय भीमदेव का चन्द कं इर्‌ . | 
जना । प्रथा का उक्ते भोजन प्र्‌ श्रना) न 
 परेसना। „ | २९ किचन्द का मीमदेव को श्रगवानी | 
१२ कन्ह अमरसिहादि सामन्तो का प्रथा | देकर मिलना । ५ 
कुमारी को उपहारं देना । १९६६ | ३० कविचन्द का भोराराय भीमदेव को 
१३ चन्द का चित्तौर से चलना । ग आशीर्वाद देना । ४ 


१४ द्वारिकापुरी म पहुच करं श्रद्धा भक्ति 
से दशेन श्रौ यथाशक्ति दान 
करना) 


३१ कविचन्द ओर श्रमरषिंह सेवरा का 
प्रस्मर बाद होना ओर कविचन्द 


१ 
१९ द्वारिकापुरी से लौटकर चन्द का _ १९ इरिकापुरीते लौटकर चन्दका | _____--- 


१४ ८ का जींतना । | १९०७ | ` 
। १५ कविचंद कृत रणड जी की स्तुति । ११७० ध | 
(१4 देषो की स्वति। ३२ भीमदेव का अपने महल को लाट | 

१७ कवि का होम करके ब्राह्मण भोज- 3 ० 
नादि कराना । ११७१ | ३३ कतिचन्द्‌ का सुतान का चदा की 
१८ द्वारिकापुरी मे द्धाप लगवाने का स 2, | 
 मादात््य। ` | ५, ^ ^ ४ १, 
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दोर्नो सेनाश्रो का चार कोस के | 
(4 | ९९८१. 
| १३ पूथ्वीरान की सेना का श्रातक 


एक समय शहाबुदीन का तत्तारखा 
से प्राजल के विषय मं चचां 
करना । ` 

तत्तार खां का बचन | 


कमास युद्ध समय की कथा का 


खुलासा या श्रनुक्रमणिका ओर शाद 
की फौजकशी का वशेन । 


पारपपुर म डरा डालना | 
दिल्ली से गुप्तचर का माना । 


परथ्वीरान का शिकार खलने जाना | 


शाह का समाचार पाकर गुप्त गोष्ठी 
करना । 
शदावुदीन का श्रगि बहना चर 


पृथ्वीराज के पाक्त समाचार प्हुचना । ` 


पथ्वीरान का कैमास सहित सार्मती 
से सलाद करना । 


पृथ्वीराज की सेना की चटाई श्रोर ` 
, . सामतो कै नाम कथन । 


शदावुदीन.की सेना की चटाई ओर 
यवन योद्धारो के नाम। 


फासले पर डरा पडनां 


वरन । 


दाहाव्रुद्ीन की सेना का षटृटूबन ` 
[| की तरफ़ कूच करना 

` रनका पुनः समेतौ से सलाह 
करना । 
पृश्वीरान का चाब्डराय की प्ररंसा 


णाह के सारुड म श्रनि पर पथ्ी- 


| करना शरीर प्रातःकाल होते ह 


1  तव्यारी की राज्ञा देना 
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पथ्वीराज की सेना की तथ्यारी 
रोना श्रीर कन्हं का दहरवल 
वांघना । ¢ 


पृथ्वीराज की पच शनी सेना का 


वन | ५ 
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पाच नीम सजेननेकी आज्ञा 


देना । 


रशत्तेत्र म दोनो फौोजाकाबोच म 
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दों कोस का मेदानरेकर्‌ उटना 


श्रौर व्यूह सचना । 
युद्ध सम्बन्धी तिीथवार वरन । ` 


्मनीपति योद्धा््यो की परस्परकरनी 


वरन ओर श्गन्याछ्र युद्ध | 
दरादसौ का सुद्ध | 


प्रथ्वीरान का यवन सेनाम चरकेल | 


[घर्‌ जाना श्र चामड रप करा 
पराक्रम । 


चार यवन सदारो का मिलकर चामे- 


डराय पर आक्रमण करना | 


कैमास का चमेडराय की सदायता ` 


करना | 


नवामडराय का चारो यवन योद्धा 


को परानित करना) 
लाल खां का वशेन । 


| लाल खां का मारानाना। 
 केमाम श्रोर चामडराय कावाती- ` 


लाप | १ 
केमास का युद्धवरीन। 
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घमासान युद्ध होना | 

दरादसौ का युद्ध वशेन । 

दोना सेनाग्रौ के मुखिया सर्दरो 
का परस्पर तुमल युद्ध वरन । 
श्रपनी फोज हारती हद देख कर 
शहावुद्न का अपने हाथी को श्रागे 
ब्रटाना। 

प्याह के श्रगि बून पर यवन सना 
का उत्सा बट्ना । 

हादावुददीन का वान्‌ वषो करके साम॑र्तो 
को घायल करना | 

कैमास श्रौ चामेडराय का शाह पर 
श्राक्रमण करना श्चौर यवन सदारो 
का रक्ता करना । 

चक्रसेन का मारा जाना। 

चक्रसन का वेश श्रोर उसका यश॒ 
वशोन | 

त्रयोदशी बुधवार को प्रथ्वीराजं की 
जय होना, | 
करेमास शौर चामडराय का शहा- 
बुदीन को दो तर्फ से दवाना श्रौर 
उसके हाथी को मार मिराना। 
दोनो भक्ष्यो का शह को पकड 
कार पृश्वाराज के पात लेजाना । 
केमास का रणक्तेत्र म से घायल 
शरोर मृत रावत को दँढवाना । 
रणम न॒त्यु होने की प्रशसा । 
पृथ्वीराज का दरड लेकर सुल्तान 
को छोड देना शरोर बह टड सामन्तो 
को बांट देना) 
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वीर्‌ वार्यो सेत्रैप्यं दना) 


 प्र्वीराज प्रति भिह्‌ प्रसारं कै 


वचन्‌ | 

पथ्वीराज स पितिकेनामसे श्रर्धं 
टकर दान करना श्रीर पित वैर 
लेने की प्रतिज्ञा करना। 
प्रातःकाल पृथ्वीराज का सव सामन्त 
श्नीर पेनिको की समा करके श्चपने 
बैर लेने का पण उनसे कहना | 
ज्योतिषी का गुनरात पर चदा के 
लिये मुदूने साधन करना 
उयोतिषो का ग्रह योगश्रीर सुरिन 
मुहूत वरन करना | 

उथ्नीराज का लगन साधकेर श्रपनी 
तय्यारी करना । 

पथ्ीरान का हिकार कै भिस 
पश्चिम दिशा को कृच करना । 
राजा के साथ सैन्य सहित निट्‌दृर्यय 
का श्रान मिलना । 

परथ्वीरान की तय्यारी का वरन, 
रामदेव को इसकी खबर रोना श्रौर 
उसक्रा भी तय्यारै करना । 
भीमदेव की तय्यारी का समाचार 
परथ््रीरज को सिलना | 

पृष््रीराज कौ प्रतिज्ञा । 

परथ्यीराज का शिकार खलते हुए 
श्रागे बदूना । 

एृश्ीराज का गहन बन भ पड़ाव 
पड़ना । 

क्रैमासादि सव सामन्तो कारात्रिको 
राजा के पदर पर रहना | 

एक प्रहर रात्रि रहने से शिकार 
किए जाने की सलाद्‌। 
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३० प्रथ्वीराज करा भामदेव के पास एक 
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३९१९ चन्द का भीमदेव के पास जाकर 
युक्तिप्रन्येक करना किं परष्पीराजं 
्रपने पताका बदला लेने को 
तय्यार हे ! 
भामदेव का उत्तरदेनाकिं नै भी 
उसे दडदेनेकोप्रस्व॒तदह्ूुं भोमेरे 
संम श्रि । 
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न्द का शीमदेव के रवार से 
कुपित होकर चला आना । 





हु का कन्ह कै उपरर कपट करर 


कन्द के बल श्रौर उसकी वीरता 


१ २ ५द्‌ । 


-?२ (११६. 


99 


९२०६. 


2 





| व 7 ५९ 





३४ 


३.9 


+: 


र्‌ 


४३ 
8.1 


४५ 


७६ 


४९७ 
श्ट 


13 


५०9 


बामदेव करा श्रपने भाट जगदेव को 
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चन्द बचन 1 
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सामन्तौ का पराक्रमः ग्रीर्‌ श्यूर बीर ` 


योद्धाश्रौ कौ निक्त वीरता की 
प्रशसा | 

रग्तेत्र की सरिति सरितार््ो पे 
उपमा वशेन । 

प्रसगराय खीची का पराक्रम वरीन। 
भीमदेव की फौज कां विचलनां | 
शूरवीर पुरुषौ कै पराक्रमः की 
प्रहसः 

परस्पर घमासान युद्ध का दृश्य वरीन 
कवि क कना कि कायर पुरुषौ 
की श्रपगति रोक्ता है । 

एथ्वीरान श्रौर भीमदेव का साम्हना 
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मार भिराना ॥ | 
कन्हं कीं तलवार कीं प्रशसा । 
चहुञ्रान के पित वैरं बदलने पर 
कविका बधघाईदेना। | 
पृथ्वीराज केः सामतो की प्रलेसा 


सायक्रमल कै समय युद्ध का बन्द 


हान | 

प्रभात समय की नोभा वरन्‌ । 
रणत्तेत्र की सफाई होकर लाथ 
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युद्धम मरे हए शूर वीर श्चोर दाथः 
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का तोन व करना | न 
ब्राह्मण के मुख से संयोगेत। के सैन्द- ३६ गन्धर्वं राज काञ्माना श्रीर्‌ नाटक 
व्यंकी कृथा सुन कर पृथ्वीराम का श्रारंभ दोना १२६० 
उस पर मोहित हो जाना | १२८३ | ६७ श्रप्सराश्र का दिव्यस्य श्रौर श्ुगार 
पुथ्यीरान की कामवेदना श्रौर संयो- वरुन । ह 
गिता से मिलने के लिये उसकी ३८ पृथ्वीराज के आतिथ्य से प्रसन 
उत्सुकता का वणन । १२८४ होकर मेधधर का उन एक सर्व 
सती का ब्राह्मणी स्वरूप मे. कौन. सिद्धि कवच देना। १२९१ 
पहुंचना । क | 
यहां पर ब्राह्मणी का पृथ्वीराज की भिः | - 
प्रशंसा करना । ॥ [४८ | बाद्टुकाराय समय । 
एथ्वीरान के स्वामाविक गुणों का ( पृष्ठ १२.६३ से प्रष्ठ १३२९ तक ) 
वशेन | | | | 
उक्त वरन सुन कर संयोगिता के १ राजसूय यज्ञ॒ सम्बन्धी कर्यो के . 
हृदय मे प्रथ्वीराज प्राति भ्रीतिका सम्पादन करने के लिये राजाश्रौ को ‹ 
उदय होना । १२८५ निरम॑त्रण मेना जाना । ६२.६३ | 
रथ्वीरांन की कीतिं का वरन ! „+ | २ यज्ञकी सामग्री का वरीन ।  # | 


३ यज्ञके हेतु ्रह्मनके लिये दसौ 
दिथार््यो मे नयचन्द का दूत. | 
भेजना । १२.६४ 

छ जयचन्द का प्रताप वशेन | . » | 

५ नयचन्द का पृथ्वीराज को दिल्ली 
का श्राधाराञ्यदेनेके लिये संदेसा 
भेजने की इच्छया करना |  .- 

& नयचन्द का प्रध्वीरान केलिये | 
सदसा । ` १२६४ | 

७ नयचन्द की श्राज्ञानुसार कवियों का | 
नयचन्द की चिरदावली पढना भौर . 











मत्री सुमन्त का जयचन्द को यज्ञ 


करने से मना करना । 

८ जयचन्द का मन्त्री कीबातन मान 
कर यज्ञ के लियि सुदिनं शोधन 
करवाना | 

& भत्रीकास्वामी की श्रज्ञा मान कर 
दिल्ली को नाना। 

१० सुमन्त का दिल्ली पहुचना | 

११ प्ृश्वीराज का समन्त का यथोचित 
सत्कार श्चोर सम्मान करना | 

१२ मत्री सुमंत का पृध्वीराज को जयचन्द्‌ 
का पत्र देकर श्रपनेश्रानेका कारण 
कहना । 


१३ सुमन्त की बर्ति सुनकर पूर्वारान का 


श्रपने राज्य कम्भचारि्थो से सलाह 
करना | 
१४ सामन्तं की सत्कीति | 


१५ नयचन्द का यज्ञ के लिये पृथ्वीराज 


को बुलाना । 


१६ कमीजके दूत का पृथ्वीराज से 
मिलकर जयचन्द का संदेसा कना । १३०० 


१७ प्रथ्वीरान के सामन्तो का जयचन्द के 
यज्ञम नानेसे नारीं करना श्रीर दूत 
का कन्नौज वापिस्त श्राना । 

१८ कनीन के दूत का श्रपने स्वामी का 

प्रताप स्मरण करके पृथ्वीराजकी 
टीठता को धिक्कारना। 

१६ दिल्ली से श्राए्‌ हुए दूत के वचन सुन 
कर जगरचन्द का कुपित होना श्रौर 
बालुकाराय को उसे सममाकर श्ञाम्त 

करना | यज्ञका सामान होना । 

२० सयोगिताके दृदयं विरद बेदनाका 
संचार दोना | 


(५ २१ सयोगिता का सखिर्यो सहित क्रीडा 


करते हुए उस्तकी मानक्िक एवं 
पदिक श्नवस्था का वोन । ` 


/। 


9 


१२९६-६ 


१, 


9१ 


9 2 | 


२२ सयोगिता का वय पा = ज जयचन्दं को यङ्ग | २९ सयोगिताका बय शरोर डके खामा-- , उसके लछाभा-. . 
विक ैन्दर्य्यका वणन । १३०४ 

२३ सयोगिता के योवन काल की वसन्त . 
कतु से उपमा वरान । | ह, 


२४ पथ्वीराज का श्रपमान हुश्रा जानकर 
संयोगिता का दुखित हीना श्रोर 
पृथ्वीराजसे ही विवाह करन का 
पण करना । १३०५. 

२५ श्रपनी मूरति का दरवान के स्थान पर 

स्थापित दोना सुन कर पृथ्वीरान का 

कुपित होकर सामन्तो से ` सलाह 

करना १३०६ 

२६ सव सामर्न्तो का श्रपना श्रपना मत 

प्रकायत करना । ११ 

२७ जग्रचन्द कै भाद्‌ बालुकाराय को मारने 

केलिये वतेय्यारीहोना। १३०७ 

र८ कन्ह चहुश्रान शओ्रार गोडइन्दराय 

प्रादि सामतो का कना कि कनै- 

जपर ह चदृाई्‌ की जाय । 

२६ कैमास का कहना कि बालुकाराय 

को मार कर दही यन्न. विध्वस्त किय 

जा सकता है । १३०८ 

३० दूसरे दिन सभा मेँ आकर पृथ्वीराज 

का बालुकाराय पर चद्ाई्‌ करने के 

लिये महूत देखने की श्ाज्ञा देना । + 

ब्राह्मण का यात्रा के लिये सुदिन 

बतलाना। १३०६ 

३२ उक्त नियत तिधे पर तस्या करके 

पृथ्वीराज का श्रपने सामर्तो को 


91, 


४, 





भ्रच्छे श्रच्छेषोडेदेना| + 
२३ पृथ्वीराजके कूच के समय का 
 श्राजस् श्रौर शोभा वणेन । १३११ 


३४ तय्यार के समय सुसञ्जित सेना के 
बाच म पृथ्वीराज कीं शोमा 
वयन । ` १३१९२ 





। ~ 


काम माना ता ० 





र्वि राज्य की सीमा मे 
पेठ करं वदां की प्रना को दुःख 
देना । 
बाल्काराय का परदेश की तरफ 
यात्रा करना । 
पृथ्वीराज की सेना की स्या तथा 
उसके साथ रमे 
का वसोन | 
बालुकाराय की प्रना का पीडित होकर 
हाहाकार मचाना । 
चहुश्रान की चटाई का श्रतकं वनं 
पृथ्वीराज का भुज्जं प्रं श्रधिकारं 
करना | 
पृथ्वीरान की चढ़ाई की खबरे सुन 
करे बालुकारों का श्राश्च्यान्वित 
श्रीर्‌ कुपित होना । 
पृथ्वरिज का नीं सुनकर बालुका- 
राय का सेना सजना 
बालुकाराय का सैन्य सहित पथ्ीराज 
के सम्मुख श्राना | 
चहुश्रान से युद्ध करने के लिये बांलु- 
काराय का हार्दिक उक्कषे श्रीर्‌ रोज 
वणन | 
चंहुश्चान राय कीं सेनंसंस्यो । 
दोनो सेनाश्रौ की परस्पर देखा देखी 
होना । | 


। ३८ 

१. 
1 
३६. 


| 


यदि 


४२ 
४२ 


४७ 


४१ 
४६ 


४७ 
देख कर चहुश्रान सेना का सन्नद्ध 
शरीर व्यहवद्र होना । 

७८ 
वोन । 

४६ बालुकाररीयं कां द्रं करना | 

४० बालुकाराय की वीरेतीं श्रौर उसकें 

 कुर्तल्लिपन। | 





जनेवाले योद्धारो 


9) 


9 


१६१२ 


1 


१३१४७ 


9 


१३११५ | 


9 


१३१६ 


१ 


बालुकाराय की सुसचज्नित नाको 


दोनो हिन्दु सेनार््रो कां परस्परं युद्रं 


» { ६8 कीन कीं सैनां का भागनां श्रौरं 





५ 


५१ बालुकाराय का रणकौशल । ` १३१८ | 
५२. सरता की प्रशंसा । ॥ ५ 
५३ बालुकाराय का विरनाना श्रौरउस्कां , 
पराक्रम । १६१६. 
५४. युद्र स्थल को चित्र देनं । ह 
५५ वालुकाराय का प्रथ्वीराजं पैरं श्रक्रिःः ` 
` मण करना | पथ्वीरान का उसके ` 
हाथी कोमारमगाना। | ` ५ 
४५९ प्रथ्वीरानं की तेना कां पुनः ददतासे 
व्यूहवद्ध हनौ । व्यूह का वंशोन | १३२० 
५७ बालुकाराय का श्रपने वैर्रो को प्रचारं 
कर उत्ाहिन करना । क 
१८ दोनो सेनां मे परस्पर घोर संप्रामं 
होना । १३२१ 
५९ कंनहं श्रीर बालुकाराय कौं युद्ध, ` 
` बालुकाराय कौ मारा जनां | १३२२ 
६० वलृकाराय के मरि जाने परं उसके 
वीर योद्धारो का जमजाना । १३२३ 
६१ बालुकाराय की राजधानी का लूटा 
जाना! % 
६९ बालुकाराय के साथ मारे गए 
वे की सख्यां वरीन । १३२४ 
६३ बालुकाराय के शोय की प्रपां 
वशोन 1 24 
६ बालुकाराय के पचचपाती कवने यौद 
श्रौ की वीरता का वयनं । विः 
६५ जयचन्द की सेना ओजौर भुंसस्मानीं 
सेना का पृथ्वीराजं कां भुखं रोकना । + 
६६ प्रथ्वीरान कौ उक्तं पनां परं चद्ाई्‌ 
छ्मौर धीरी के मोच पीने के विषयमे 
कविं की उक्तिं। १३२९५ | 
&७ दोनी सेनाश्नौ कां परस्परं मिलनां । . # 
६८ चहुश्रानं शरौरं भुस्तल्मान तेना का 


घोर युद्ध । १६२६ | 





„____ __ ~~न ५ द 








( ३२ र~ 


पृथ्वीराज की जीत होना १३२६ | १० प्र्वीरान का शिकार वेलते समय 
७० बालुकारय कील्लीकास्प्न। १३२७ शरु की फीजसेषिरनाना। १३३५. 
७१ बवालुकाराय कीस्त्री की विलाप वाता । + ११ सबसेनाका भाग जाना) ९३३६ 


७२ प्वीरान का बालुकाराय को मार 


१२ केधल १०६ साधियों सहित पथ्वी- 
कर दिल्लीको श्राना] 


१६३८९ 








७३ गत घटना का परिणाम वरीन | 
७9 बालुकाराय की स्त्री का जयचन्द्‌ के 
यहां जाकर पुकार करना 


। 


(४९) पग जग्य विध्वंस प्रस्ताव। 


( चासां समय । ) 


१ यज्ञके बीचर्मे बालुकालयकीस्री 


का कलीन पहुंचना । 
२ यज्ञ के समय कननौजपुर कौ 
सजावट बनावट का वरीन ओर 


| 


राजका श्रु पर जे पाना। # 


कनमनर वकत परण 


(५०) संजो गिता नाम प्रस्ताद । 


१ 


३ सब सामन्तो काशन्रु सेनाको मार 


( पचास्रवां समय 1 ) 


ृध्वीरान का शिकार लने जाना 
ञ्रौर कोन के गुप्त चर का जय- 

चन्द को समाचार देना । 
पृथ्वीराज का शिकार वेलते फिरना 
शार सांक होते है साठ दार शतु 
सेना को उसे आ घेरना | 


१३३७ 


9 


जयचन्दं को बालुकायाय कै मारे कर विड़ार देना १२३८ 
माने की खचर मिलना । छ ४ सामन्तो की स्वामिमाक्तं का 

२ सातस्मुद्राकनाम। १३३२ वशेन । | ` 9 

४ दसो दिशा््रो श्रौर दिगपाल के ` ४ जयचन्दकाश्रपने मेत्री से संयो- ` 


गाम । 


 बाहकाराख का बध सुनकर जवचन्द्‌ 
क क्रा करना । 


& यज्ञका ध्वंस होना रौर जयचन्द 


का पृथ्वीक्षज के ऊपर चटाई करने 


११ 





गिता का स्वयवर करने की सलाह 
करना । १३३. 
जयचन्द का सयोगिता को सम- 


मरने के लिये दूती को भेजना | +, 


७ दूतिका के लकसषण ज्रौर उसका 

की तैयारी करना | | स्वमाव वर्शन। ` १३४० 
७ यह सब सुनकर सयोगिता का ८ दूती का सुयोगिता से बचन । » 

श्रपने प्रण को श्रौर भी दृद ई दूती की बातो पर कुपित होकर 

करना | | १३३४ सयोगिता का उत्तरदेना। १३४१ 
८ समय उपयुक्त देखकर जयचचन्द्‌ का १० पृथ्वीराज की प्रसा रीर सयो- ` 

सयोगिता के स्वयेवर करने का गिता के विचार । # 

विचार करना । ॥ ११ सयोगिता का बचन। ` ५ 
ई यह मुन कर सयोगिता का चैहानं १२ घाकाचचन | १३४२ 


प्रति ऋर भी श्रनुराग वदटृना 


९२३५ 


1 


सदचरी का बचन । 











| अममा 


१४ 


१५ 
१६ 


र 


२४ 





प्वीराज के वीरत्व क्छ सकीतनः। 
सयोगिता का वाक्व | न 


सखी का दाक्य । 

सयोगिताः की सकोच दशा का 

वोन । ` 
मखी का व्चन | १३४४ 
सयोगिता का बचन्‌। न 
ससम काः वचनः । र 


सयोगिता बचन(निज पण वनो । „+ 
दूती का निरस्‌ होकर जयच॑द पे 
सयोगिता का सब हाल कद्‌ सुनाना। 
सयोगिताः के हठ पर चिद्‌ करं 
जयचन्द का उसे मगा किनारे 
निवास देना । शि 
गगा किनारे निवास करती हृद सयो- 
गिताकोपाठ्कि का योग ज्ञानः ` 
उपदेश | ८ 
सयोगिता का अपना हठ न हछोडना ॥ 


(५9) हांसीपुर युष ¦ 


 ( इक्यावन्वां सम्य ।) 


भ 


दिद्मी राञ्य की सरहद में कन्नौज 
की पौन क उपद्रव करना] 
पृथ्वीराज का हांसीगद्‌ की रक्ता के 
लिये सामन्ता क मेजना ' " 
हांसीपुर का मोर्चा पक्का कर के 
पृथ्वीरान क! शिकार खलने को. 
जाना | श 
बलोच पहारी का श॒दानुददीनः के 
साथ हा्ीगष्टं एर चदाह करने का 


षडयंत्र रचना । १३६४८ 


पु्वैराज का उक्त वषं अजमेर म 
रहना | र 


( ३३ ) 


६ बलोच पद्यार का पत्रः पाकर. श्य 


१३४३ | 


९३४. 








बुदीन का प्रसन्न होना । 

७ दाहावबुीन कम श्रपनी वेगर्मोः कोः 
मक्के भेजना. 

८ हाौपुर म उपस्थित पथ्पीराज के 
सामन्तो का वरन । 

ई बलोच पहार का संविशत वयोनः। 

बलोच हार काः हंसीपुर मे 

स्थानापन्न होना | 

बलोच पहार काः शाह वेगर्मो कै 

ल्य रास्तादेने को पन्जनराय से 

कहना श्रर रघुवेश्धरामः का उसे 

नाही करना । 

बडे साज बाजक समथ नेगम का 

श्राना ज्चौर चामेडराय काः उस 

लूटने की तय्यारी करना | 

नेगम केः पड़ाव, काः वशेन | 

बलोच पारी कए सामन्तो के पास्च 

जाकर शाद का वशेन करना । 

सामन्त का रात को. घाता करद 

बेगम को लूटना । 

बेगम के सढसाधिर्यो का मामः 

जाना दौर बेगम का. सामन्त 

प्राथना करना | | 

घन द्रव्य, लुटकर. चामडराय क 

हा्षिपुर को लौटना श्र बेग्मो काः 
 शराबुददीनः केः यहा जा पुकरारना | 

१८ बेगम काः शाह के सुखर्नीश्ी. सेव्रक. 

 कोषिक्कारदेना, 

माता के विल्लपः वाक्य सुनकर शाहः 

का संकुचित चौर क्रोधित होना । 

दावृदीन का अपने. दवोरियो. सै 

सब दाल कहना. । 

१ णदाबुदीन का भात की मयादा 
कथन कर के दिल्ली पर चाद के. 
लिये तथ्यारी का हुक्म.देना ॥ 


१२९ 


९३ 
९४ 


९ 


१६ 


१६. 
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१३४०. | 
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ध. [नाका > 


२७ 
८ 
२६. 
२५९ 


५ 


३२ 


३३ 


३७ 


३८ 


। ३.६ 


९१ 


९२ तत्तार ष्ठा काशहकी आज्ञा मान 
कर मदद के लिय फरमान भेजना । 


्ावुदीन की दृढता को वरान्‌ । 


2 एहावुदीन का राजसी ते वर्णन | 


एहाडुदन कः च्रपन योद्धारो की 
खातिर करना । 
रहावुदीनः काः श्रपने मत्री से वीर 


वचृहुञ्नः पर श्वर्यं विजय्‌ प्राप्त 


पर्नं का तरकान्‌ पहना । 
राजमत्रिय। का उपयुक्त उुत्तुर्‌ दना । 
पाह का तत्तार खास प्रन करना | 


तत्तार च्छं का हांसीपुर परः चढ़ाह 


द्रन्‌ क्र द्ह्ना । 


हांसीपुर प्र चदाह होने कामसौदा 


पक्का दहोनाः। 
रहाुदीन की श्रा | 
तत्तार खां कीं प्रतिज्ञा । 


शाही दरवार मः बलोच पारी का 


उपस्थित हौना 


, गज॒नी के रा्छर्तो का सिन्ध पार 


हाता । 


१ यवन्‌ सेना करा हिन्दुस्तान की हद्‌ 


म बदटना । 
तत्तार खां श्रौर सुरवानं खां की 
प्रनी सेनाः काः श्रातक्‌ श्रर 
शोभा वरौन । 


तत्तास् ख क्र पङ्क दसं कसु 
 श्रागे चलाना | 


क 


शाही सना का हांसीपुरः 
पडाव डालना । 


की प्रासं 


शी नः का हांसीपुर को घेरना । 
मुसर्मानी ज्मतिर्यो करा वसेन । 


यवनः सुना ऋ य्वृहु स्वना करा ` 
-बुन्‌ | ४ 
४१ युद्ध वशेन + 


५१ 


ष 


५३ 








शाही फौीन का बल कर कै किल 
का कटक तोड्‌ देना | ` 


 चामुडराय के उक्ष्‌. वचनः । 


युद्ध होते होते शाम्‌ दौनानाः श्रौं 
युद्ध बन्द दोन | 

प्रातःकाल दते दी घनः युद्धारमं 
होना | 

गढ म उपस्थित सामन्ता कै.-नाम्‌ । 
दोनों वेनाघ् मे युद्धं खासम्म होना । 
यद्रका बुर्नुश्रौर दसवचोट मेँ 
यवन सेना का परास्त हनः । 


इष युद्ध म दत्‌ रहे जीवों. की 


सख्या । 

श्लील खां का प्रतिज्ञः करके धावः 
करना । 

दोनों च्रोर से बडे शोर सै लड़ाई 
होना | 

लडाई का वाकाचित्रः वन | 


१४ सामन्तो कीः जीत होना श्रौर यवनः 


{ 


र्‌ 


३ 


॥ चै 
। 
ध प 
\, \ 
न ------------------------- ~ प 


शहावुदीन काः संदेसा पाकर सामः 


सेना का परास्त होकर भागना । 


(५२) दितीष्य हांसी युद 


( बाव्नवां समय ¦ ) 


तत्तार्‌ लां का पराजितः हौम्‌ सुनः 
करं शहावदीनं का क्रोध करके 
भाति साति की युवन्‌ सेना शक 
त्रित कर्मा । 


वरन. वस्नं कौ व्युहक्द्र यवन 
सेना का हांसीपर्‌ को चेरना 
शदहाङ्ुदीन का सासन्तौ को किलाः 
ह्धड्‌ दने का संदेखा भेमना । 


१३६३ 
१२६४ 


९२६६ 
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न्तौ का परस्पर एलाह श्रौर बाद 


` विवाद करन । 


१३७१ | २२३ 


५ सामन्तो का भगवती का ध्यान करना| + 


५4 


\ॐ 


हंसी के किले म पयित सासर्न्ताके 
नाम अर इनका वर्मन । 

कुह सामन्तो का किला छ्णोड देने 
का प्रस्ताव करना परन्तु देवराव 
चरग्गरो का उसे म पानना । 


८ कवि का कना किं समयानुसार 


हि 
१ © 


११ 


१९ 


६३ 
१४ 
१५ 


९६ 
९७ 


१८ 


१.६ 


२० पृथरीरान प्रति हसी पर करा वचन । . १३७८ 
२९१ हांपीपुर की यदह गति जान कर 
पुथ्वीरान्‌ क्म धच्ड़ा कर कैमास से 
सलाह पुना | | 
२२ क्रैमास का रावल पसमरसी जी क्रो 


सामन्त लोग चक गए तो क्या । 
देवरा बग्गरी क्त चन 

कस्हन शरीर कमध्युज्ज का बग्गर 
रायके बचर्नो का प्रनुमोदन करना। 
साता भाई तत्तार खां का तलवार 
बांधना च्चौर हाछषीगद़्‌ पर शक्र 
मण॒ करना.। 

श्नन्यान्य सामर्न्तौ कड श्रकर्मरायता 
भ्रोर देवराय की प्र्ेसा वशेन । 


देवसय वग्गरी क्ले वीरता । 


ुद्धारभ श्नर युदरस्थल का चित्र वरोन। 
दवकयी बगरी का वीरता के साथ 
मारा जना | 

बीर बग्गरी का मोच पाना। 
इस युद्ध म मृतशरीर सैनिकों की 
नामावली । 

एक सहस सिपा्ियों के मारे जाने 


प्र भ सामन्तोक्रा किला न 


छ्छोडना । 
पथ्वीरान को पघ्रप्न म हांसीपुर का 
द्रन्‌: दना | 





२४ 


२५ 


१३७२ ¦ ~£ 
(| ४. 
१३७३ 
२८ 
११ ५ 
२.९ 


१३७४ | ५९ 
१३७५ 
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१३५७६ 
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६ \9 


२८ 


१३५७ 


१ 





बुलाने के लिये कहना 
रावत समरसी जी का हाीपुरं की 
तरफ़ चलना 


हांसीपुर को छोडकर श्राए हुए सा- 


मन्तं को पृथ्वीराज से मिलना । 
पृथ्वीराज का सव सामन्तो को समा 
बुभ कर सांत्वना देना । 

प्रीरान का सामन्तो कै सादित 
हांसीपुर पर चदा करना । 
पुथ्मरीरान के हांसीपुर पर चदाडकी 
तिथे । 

मुसज्जित सेना सहित प्रथ्वीराजकी 
चटाई का श्रातंक वशेन । 

रावल का चहुञ्रान के पहलेदी 
दासीपुर पहूच जाना | 

समरसीजी के पहुचतेही यवन्‌ सेना 
का उनसे भिंड पड़ना । 


समरसिह जी की सिपाहगीरी श्रोर 


फु तैलिपन का वरन । 

यवन श्रौर रावल सेना का युद्ध 
वसन । 

समरसीजी की वीरता का बखान | 


; समरसीजी के भाई श्रमरा्पृह का 
मरण । 
, युद्धस्थल का चित्र वन | 


यवन सेना की च्रोरसेतत्तारखांका 
धावा करना | 

घोर युद्ध वशेन । 

इसी यद्ध के समय पृथ्वीराजका श्रा 
पहुचना 

श्रमर की वीर मृत्यु श्र।र उसको 
मात्त प्राप्त होना । 

प्रथ्वीरान के पहुचतदी शारी पेना 
का बल हास होना। 





४१९ पृथ्वाराज का यवन सना करां दवाना | 
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४२ रावल शरोर चहश्रानकी सम्मिलित 
दोभा वशेन । १३८६ 
४३ रणस्थल की बसंत ऋतु से उपमा वर्ख॑न। » 
४४ मुल्य मुख्य बीरों के मारे नाने से 
| शाह का हतेत्साह दोना 
४१ यवन सेना के मृत योद्धारो 
केनाम।. | + 


४& यवन कीरयो की प्र्॑सा। १३९.० 
४७ हिन्दू पत्त की प्रशा । ३३.६१ 
४८ सामर्न्तो का वीरता मय युद्ध 

करना । 4 
४९ युद्र्यल का वाकचित्र ददन | ॥ 
५० घोर युद्ध उपस्थित होना | १३६२ 
५१ पृथ्वीराज के वीर वेष श्रौर 

वीरता की प्रसा । १३९३ 


५२ पृथ्वीराज के यद्र कने का 
वशेन । ॑ # 





५३ युद्ध का आतक वरीन। १३५४ 
५४ कीविकृत वीर-मत-मुक्ति वरन । >. 
५५ वीर रस प्रभात वंन | ` र 
५९ प्रातःकाल दोतेदी दोनो सेनार््रो 
का समद्र हाना १६.६५ 
५७ प्रभात वर्णन । १६.६६ 
५८ सूष्ये की स्तुति । श. 
५६ प्रवीर लोगो का यद्ध॒ उत्साह 
वोन | १२६७ 
९० सामन्त कौ रणशेद्यत घ्री का ` 
क्रम वशेन | # 
&१ यवन सनिर्को का उत्साह । 
£ २ युद्ध का श्रत्तम श्नानन्द कथन। १३६८ | 


नल क १9 


रे युद्ररगमारे गप वीरो के नाम। 

६४ ततार खां का मनदार दोकर. 
गना । | | # 

सत भफरना होना रोर लार्यो का 

उस्वाया जाना । | 


+ 


६५ 











१३६६ | 


६& युद्ध मे मत वीररो^के नाम 
६७ हांसी युद्ध सम्बन्धी तिथि वारो काः 

वशेन | % 
६८. रावल शरोर पृध्वीरान का दिल्ली 

को नाना | १४०० | 
६ रायल काः दिल्ली मे. बीस. दिन 

रहना । 1 


(५३) पज्जून महुवा श्रस्ताव | | 
( तिरपनवां समय । ) 


१ कविचंद की च््रीका पृह्धनाकि 


महुवा युद्ध क्यो इश्या | १४०१. 
२ काविचंद का उत्तर देना। रि 
३ खुरसाच॒ खां का महुवा पर श्राक्र- 
मण करना | # 
४ शाही सेनाका वरन । ॥ 
५ निद्र का पृथ्वीरजके पस दूत 

भेजना । १४.०२. 
£ राजा का दरबार कहनां किः 
महुवा की रक्ता के लिये किते. 

भजा जाय | । ‰) 
७ सत्र लोगो का पञ्जूनरायके लिये 

रायदेना | | ् 
८ प्रज्जून रायकी प्रशसा । + 


ई पज्जून रायको जागीर ्रौर सिरो- 
पाव देकर आज्ञादेना १४०३ 
१० पञ्जून की प्रतिज्ञा । „0 
११ परज्जूनराय श्रोर शदाबुदीन का 
` १४०४ 


मुकाक्रैला होना | 
१२ युद्ध वणन। ` ॐ 


९३ पञ्जनरायकी वीरता। र 
१४ यवन सेना का भाग उठना । १४०५ | 














( ३७ ) 








१५ पञ्नूनराय की प्रशंसा ` १४०१ पञ्जूनराय का स्देसाकहना। १४०६ 
१६ पञ्ज्ञनराय का दिल्ली श्राना शरोर ८ शाबुदीन का कुपित होना । ४ 
शाह का गजनी को जाना । ५ & इधर नागोर मेँ किलेबन्दौ होना । =” 
१० पञ्जून राय कौ वीर व्याल्या| १४१० | 
| ११ यवनसेना का नागौर गद्‌ घेर 
(५४) पज्जञन पातसाह युद्ध प्रस्ताव। कर नोल चलाना । † 
| (न जव: १२ राजपूत सेना का घबड़ाना श्रीर 
॥ त पञ्ज़नराय का उमे धैय्यं देना । # 
१ अरि सामन्ताका ह्यड़कर पञ्ज्‌नका १६ पञ्लनराय का यन सेना पर रात | 
नागौर जाना । । ^ को धावा मारना । १४११ 
२ मनीन शाह का गजनी को नाना ९७ मुसस्मा न सेना के पहूरर््रो का शोर 
च्रोर पञ्जून राय को परास्त करने मचाना रौर सेना का सचेत होना। ” 
की चिता करना । _ | # | १५ दन्द श्रौर सुसल्मान दोनों सेनार््रो 
३ धम्मायन का गजनीको समाचार देना । + का युद्ध । १४१२ 
४ शदावुदीन का मेत्री से पञ्जनराय १६ दोनो म तलवार का युद्ध होना । ति 
के पास दूत भेजने की आज्ञा देना। १७ पञ्जुनराय के पुत्रो का परक्रम । १४१६ | 
इधर सेना तस्यार करना | १७०८ | १८ पज्ज्‌नराय का शदाबुदीन को पकड़- | 
४ यवनदूत का नागौर पहुचना । " ना चौर किलेमे चलाजाना। १७१४ | 
& पञजुन याय का हस कर निघडक १६ यवन सेना का भागना # 
उत्तर देना । 


# । २० पृथ्वीराज का दड लेकर शहाबुद्दीन 
७ दत का गजनी जाकर शाह से को पुनः होड देना । #॥ 











1) 





#॥॥ 


























पृथ्वीराज रासो । 


तीस भाग । 











अथ घघर की ठकडाहं रो प्रस्ताव छिख्यते 
(उन्तीसर्वां समय ।) 
| 





पृथ्वीराज साठ हजार सवार लेकर दिल्खी का भ्रवन्ध केमास | 
। को सौप कर हिकार खटने गया, यह्‌ समाचार 
गजनी मे पहुंचा 


केवित्त ॥ दिक्लियपति प्रथिराज । अवनिं आषेटक `पिह्छय ॥ 
साट सहस असवार । जाई लग्गा धर ठिद्लय ॥ 
धूनि धरा पतिसाह । रदे पेसोर ` सुधनाय ॥ 
सथ्य लिये साम॑त । दिलौ कमास सु जानय॥_ 
सगया सु रमय प्रथिराज बर । गञजन वे धर भूसियं । 
दृसरो इद्र दिल्लेसं बर । सुभर सरस डिग सुभ्भिये ॥ द° । 


| 
| 

दता न जाकर गजनी मसा को समाचार देया!कि पथ्वीराज 
धृमघाम के साथ रिकर खस्न को निक्डखाह्‌। 








। दृहा ॥ गङ़ं षवेर भरम्मान कै । उद्र चटे च्रसवार ॥ 

ठिल्लौ धर लिजै तषत । दिसि गज्जन पुकार ॥ छ० ॥ ₹२॥ 

 म्रथौराज साजत पवंग। हेैगेनरमभर भार॥ 
दिज्ञौपति आषेर चंडि । कृडहकबान हथनारि ॥ छ ० ॥ ३ ॥ 
डरा करि पेसोर चप । सहस सट सुभ बाजं ॥ | 
सोनःपंय विच पंय दोदं । गलं ग्रज्जै अग्रा ॥ दं” ॥ ४॥ 








। (१) ए.-षिल्ल्य, टिल्ल्य । (२) ए. कृ. को.-घरत्तिवं (३) ९. क. को ~मत्तिय | (४) ए.-पेच । | 


क 
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८ | शहाबुद्दीन के भेजे हए गप्त चर ने पृथ्वीराज के शिकार 


षेटने का समाचार छेकर गजनी मं जाहिर फिया। 


| कवित्त ॥ गोरौ पटर दूत । चसे च्यारों चतुरत्तर ॥ 
लोय षवरि प्रथिराज। चले पच्छ गंञजनं धर 
किय सलाम जव दूत । तवदि तत्तार सु बुकिभःय ॥ 
कहा करत दिलेस । चङत गिरवर धर धुज्जिय ॥ 
सग "सत्त षट्र सामंत चलि । तौन पाव लष्यद लर ॥ | 
अनि शूर बौर नरवर सकल । उडी घेदह धर उप्यसै ॥ ० ॥ ५॥ | 
आषेटकं दिन रमय । संग खानं घन चसे ॥ | 
नावकं पावक बिपुल । जदि दिन जामह जौते। 
सहस तुरौ वध्य सु । संत मेधा कलि कंटिय ॥ ` 
सौहगोस पुचछिष सु । लंब सिरषां सिर च्पुद्धिय ॥ 
जुरा *ह बाज जरह गुहा । धानुक्तौ दारू धरा । 
वेदं काल भार वद्‌कं बिला । जम भय तवं जित्तिथ धरा\ इं° ॥&॥ | 


सुखुतान ने प्रातेज्ञा को कि जबमे पृथ्वीराज को जीतं 
टमा तमी हाथ म तसबीह्‌ ( माख) ङ्गा । 


रमे राज आषेट । सत्त रकल बल भं ॥ 
पच पथ्य परिगाह । रग अष्यन मन रज! 
ससं रुक बाजिच । शूर किरनह संपेष ॥ 
सुनि गोरौ साहाब । दाद दिल महन बिसेषै॥ ` 
जिक्ताब जब्र प्रथिराज कों । तब तसनौ कर मंड । 
टाक सह नहड करं । जुगति साह तव `छडिहौ' ॥ द° ॥ ७ 1 


खुरासानः रूम, हवा ओर बठख्‌ आदि देशो मे सुखतान का | 
[४ सहायता के खयि पत्र भेजना। 





| (१). को. ए.-सित्त।! ॥ (८२)मो. को. क.-पुच्छिय!\ 
|~. 14 र; ए. ` (४ ) मे.-ठडिर्हौ | व ध 





| उन्तीसखषां सभय ३ ] पृथ्वीराजरासो । ६४७ | 


[म वा अथ भ क अ न त क अ अयतत री 


| दृहा ॥ देस देस कम्गद्‌ फटे । पेसंगोौ प्रुरसान ॥ , ^ | 
रोम इबस अर्‌ बलका मे। फट पह अप्पान ॥ इं ॥ ८ ॥ .“ 
। पांच खख, सना टिए सुखतान का पृथ्वीराज की जर आना 
ओर्‌ दूत का यह्‌ समाचार पृथ्वीराज कोदेना। 
। कवित्त.॥ सिल लो सञ्ज त । स्ष पंच मिलि पष्षर ॥ 
वच कच षरि षेर । गुरज धारौ खष गघ्षर्‌ ॥ 
कोस दहं दह कूच । आड गिरवान सप्तो ॥ 
दौरि दूत दिले । जामः कर चय दिन वित्तो ॥ 
मुक्घाम कियो प्रथिराज प । तहां षबरि कडि दूत सब ॥ 
गोरी नरिद ई ओ सुभर ¦ सजि आयौ उष्पर सु अप॥ ह° ॥ € ॥ | 
| चेत्र शुक्छ ३ रविवार को दो पहर के समय पृथ्वीराज ने 
| कूच किया ओर वह्‌ घष्चर नदी पहुंचा । 
चेत मास रषि तौज । सेत पष्षह कल चंदद् ॥: 
भयो सुदिन मध्यान । चज्धौ प्रथिराज नरिंदह॥ 
कटकं सवर हिक्लोर । भार, सेसह करि भग्गियः॥ 
चदि सामःत सकञ्ज.-। नह सुर `अंमर जग्गिय ॥ | 
गज रोर सोर बंधे घटा । सिलह बौज सिलकावलिय ॥ 

पष्पौह चौ सहनाद मुर । नदि घध्धर मेलान दिथ ॥ ० ॥१०॥ 
ह राहाबुददीन की सेना के कृच का वणेन । ~ 
दृहा ॥ आयौ आतुर उप्परह ।.पेसंगौ पतिसाइ ॥ 
 *पच्छांई बादल प्रबल । भग्म राह विराह ॥ छं° ॥ ११ ॥ | 
बरनः बरन तहां देषिये !; घंटा रव गजसाजः। -- 





सन्राहा सन्नाह रजि । पष्पर सष्षर साज ॥ ° ॥ १२॥ 
भई इलोदल सेन सब । पानं व्यृह बर्‌ चेत ॥ 
लष्ष एक भर अंग. मैं । खच धन्यौ सिर जेत \ ० ॥ १३। 








( १.) मो.-अमर सु नणय । ( २ ) ए.पापीह। ( ३) ख.-पच्छाही । 


न ~ ~ -~---~-~----~~ ~~ पदः प॑ 


| ९४८ पुथ्वाराजयस। { उन्तीसवां समय ४ | 








इश टामकसु दिसि बिदिसि ।! इञ संनाह सनाह॥ 
4 हअ इलोदल सुभ्भरम । दोऊ दिन इक राइ ॥ इं° ॥ १४ 


सना क वणन | 


चोटक ॥ ह सद सु सदह नद भरं । धन परिक कौय सु फौज वरं । 
लष लष्ष मिले दल संमिलयं । नर भद्व बाहल संमिलयं ॥ 
छण ॥ १५ 
अगे हथनारि अपार सजं । तिन देषत काडर दरि भजं ॥ 
तिन पिट दजार उमत्त चसे । छह रित्त ` करत करौ तिदस ॥ 
| द° ॥ १६ । 
| . ` तिन पिरह फोन गहन्धरयं । धरि गोरिय सुद करं धरियं । 
। ; ` क्रमनेत अथूल सु लभ्ब लियं! तिन मध्य ततारह ऋच दियं ॥ 
॥ छं° ॥ १७ । 
लष दोय गुरज्ज स गण्षरियं । घुरसान दियं दल पष्षरियं ॥ 
बलको उमराव सु सत्त सयं । निसुरत्तद लष्ष इकम्म भयं ॥ 
. लं० ॥ १८ ॥ 
घुरसान तनं दलं उप्यटयं । मनं सादर सत्त उलट भयं ॥ 
जल बानिय `पानिय अद्ध सर । लोदानिय पानिय षेत षरं ॥ 
० ॥ १€॥ 
 इवसो उजवक्क हमौर भरं । कलवबानिय रम्मिय अ्ग्ग धरं ॥ 
 सत्रानि रेराकि सुगज्ल कतौ । बह जाति अनेक अनेकं भती ॥ 
इं ॥२०॥ 
। म॒सरख्मान सना का व्यृहवदध होकर नदी पार करना । 
| कवित्त्‌ ॥ फौज बधि सुरतान । सुष्ष अग्ग तत्तारिवय ॥ 
मधि नायकं सुरतान ! नौल षुरसान सु भारिय ॥ 
मोतौ निसुरति षान । लाल इवसौ कोलंजर ॥ 
पाचि पौरि. रुस्तम । पना बहु भांति अवर नर । 





ना वयम १.००१६०१००००. 


जान]. 





(११ एकत ॥ (२)ए.ज्वं। . (३) ए-ष्यानेय |.  , 
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उम्तीसवां समय | पृथ्वीराजरासो ९४६ | 


उत्तरिय नह गोरौस पह । बज्जा दस दिसि बज्जिया॥ | 
मानों कि भद उलट महौ । साइर अव गरञ्जिया ॥ ० ॥२१॥ | 


पृथ्वीराज ने भी अपनी सेना को साजित कर 
चामएडराव को आमे किया । 


दृहा ॥ दिल्लौपति फोजद रचौ । दियो जैत सिर इष ॥ 
चामंड रा अग्ग भयो । मनं सु गिरवर गत्त ॥ छं ॥ ₹२॥ 


। पृथ्वीराज न अपना सना का गरूडव्यृहकार रचना का | 
| कवित्त ॥ फौज रचौ सामंत । गरूडव्य इं रचि गह्किय ॥ 
पंष भाग प्रथिराज ! चंच चावंड सु गह्य ॥ 
गावरि अत्ताताद्‌ । पांड गोडंद सु टद्िय॥ 
पुर कन्द चदान । पेट पम्मारह पट्टिय ॥ 
 संडाल काल अग्गो धरे। कड़े दोद्‌ कलहश्न किय॥ ` 
चालंत बान गोर प्रबल । मानद अंधकि मार्‌ दिय ॥ ° ॥ ₹३। 


दोना सेनां का साम्हनाहीना। एक हजार मीरां 
का केमास को धेरना 


तत्तारह उप्परह । चित्त चावंड चलायो । 

दुद फौज अग्गंज । दुं भुज भार भलायो ॥ 
मौर बान बरषंत । धार धारा इर लग्गो ॥ 

बाद चामं डरा । भूमि तत्तारदह भग्मो ॥ 

उत्तरे मौर सं पंच द्‌ । दादिम्म किनौ दहन ॥ 
पिले जु भकः दिन पहिल कै। मच्यो जु जानै मदन ॥ छ्‌'° ॥ २४॥ 


तत्तार खां का घायर होना । मीरा कौ वीरता । 


भूमि पन्यो तत्तार । मारि कमनेत प्रहार ॥ 
रक घाव दोड्‌ एक । परे धारन मुह धार ॥. 






= क © 


( १ ) ए-्वर । | (२) ए.-कटूदं दई कर [कय | 










पुथ्घीराज्ञरासो । [; उन्तीसखवां. समय ६ | 





षुर बजने षुरतार । चमकि चामंड चलायो ॥ | 
भरे बथ्य सिर हथ्य । रक बदु लष्षन धायौ । 
जव परे ठंद्‌ तब बौर हअ । सत्त घरौ सासः धर ॥ 
तिनमा 'कटरद्क चिबिधौ घड़ा। रकं एक पग अनुसर, ॥ इ ° ॥ २५. ॥ 
केमास का घायरु होना ओर जेतराव का | 
जगे वदृ कर उसे बचना । | 
घान षान आषृद । अट सहसं बहुं गणष्षर ॥ 
परिय पंति अवनेस । पारि बहू `अष्पर गष्षर ॥ 
हयो नेज चामंड । बौर दौ सहस लर भर ॥ 
इस्ति एक विन दृत । तमह तिन मथौ सदस कर ॥ 
दादिम्मराव सुरक्थौ प्यो । दौन्यो जेत महा बलिय ॥ 
मानों कि अग्ग जञ्जर बद्धौ । कलि मभक रिनः बट कलिय ॥ 
छ०॥ २६ ॥ 
चावेडराव ने पेसरा घोर यृ किया कि सुखुतान की 


सनाम कहर मच गया | 
धपौ “सेन सुरतान । भुद्धि टर चावदिसि । 
मनु कपाट उधव्यौ } जरह फट्िय दिसि विदिसि। 
मार मार मुष किन्न । लित्न चावंड उपारे ॥ 
परे सेन सुरतान । जाम इक्क परि धारे ॥ 
गल बथ्य घत्त गादौ गद्यौ । जानि सनेदौ भिंरयो॥ 
चामंडराद करि वर कर  गोरौ दल बल कुटरयो ॥ दं „ ॥ २७ ॥ 


जेतराव क युद्ध का वणेन । | 


जत राइ जडधार । लियौ कर दंत सुष्ष कर ॥ 
परे बज सिर धार! मनों सेना सिर उष्यर॥ 





(-१.) ए-पुर 1. - ( २) ए.-कमेध । (न | 
(३) मोपरिकिर) छृपष्षर । = (४) छ-पयी, एमी । (९) मोतमृषि। | 
ति। ` (७) ए.उषरे। (८) एक.को.- ड्यौ | 
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घुरसानौ बंगाल । मनहँ *डंडर रमावं ॥ 

भरं पच जोगिनौ । उक्क नारइ बजावं ॥ र 

अप्रा गौत गावत इला । तंबर तंत बजावदौँ ॥ 

सुरतान सेन दिल्ञेस बर । मग्ग मग्ग जस गावंहोः ॥ ह° ।। २८ ॥ | 

युद्ध का रङ्ग देख कर सुरुतान सिर धुनने र्गा, जेतराव 
ओर खरासान खां क तुमुट युद हुआ । 

सिर धुनैत पतिसाह । धाह सुनि सेना सथ्थिय ॥ 

लच्यि लुध्थि सुह धार । परे वथ्यन सां बध्थियं॥ 

जम सों जम आदरं । दर जटं दोड घुट ॥ 

नईं गंदि तन जोग ) र मंडावल्िषघटर॥ 

घुरसान ज त अव्वधनिय । धार धार सुह कटिया ॥ 

ेसो न जुद्ध दिष्वौ सुन्धौ । दारुन मेद दबद्टिया ॥ ° ॥ २९॥ 

मनु दादस खूरञ्ज । इथ्य चंद्रमा महा सर ॥ 

जिन उप्पर षलमले । ताहि धर गोरिय सुभ्भर ॥ 

कटक कूड किलकार । सार परमार बजायो ॥ ` 

भिरि भंज्यो सुरतान । रक रकह मुष धायो ॥ 

सिर सार धार बुंव्धौ प्रहर । तब दौ-यौ पञ्जुन भर ॥ 

निसुरत्ति षान लष्षह बलो । लष्ष रकं पाइल्ल सुभर ॥ छं” ॥३०॥ 
घोर युद्ध हआ । निसुरत खां मारा गया । दोपहर के 


समय पर्स्वरज का वजय इर्‌ । | 
भुजंगो ॥ मचे `क कहं, वे सार सारं । चमक्घ चमङ्क , करार सु धारं ॥ 
भभद' भभक्धं, बहे रत्त धारं । सनक्' सनक्ते, बहे बान "भारं ॥ | 

दं ॥ ३१ ॥ 
इवद्क' हवक्क , बहे सेल भेलः । इलक' दलक्' मचौ ठेल ठेल' ॥ | 
कुकें क्रक फटी, सुरत्तान ठानं । दकौ जोग माया, सुरं अण्य थानं।। |: 
छं०॥ ३२ ॥ 


“ 1 


-दड्क । (२१) एण्‌ | ` । 
रक हूकं । (४) एङ. कोन्धारं। (९) मो-षार। | 
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बहे चट्र पटर, उट उलट । कुलटा "धर अण्प, अप्प उट ॥ 
दडक्ष' वज सथ्य, मण्य सुट । कडक्तं' बजं सेन, सेना सुट ॥ 
द° ॥ ३३ ॥ 
बद ह्य परमार, सिरदार सार । परेसेन गोरो बहे रत्त ्धार'॥ | | 
यौ षान निसुरत्ति, सेना सदहित्त । हयो खर मध्यान, दि स जिंत्त॥ | 
० ॥ ३४॥ । 
| 
| 


। एकं खख काट्जरा का वावा, कान्ह चाह्मन क जस क 
पटी काखटख्ना आर उसका वार चुर कस्ना । 


। कवित्त ॥ काल'जर इक लष्ष । सार सिंधुरंह गुडावे ॥ 
मार मार मुष चवै । सिंध सिधा मुषधावे॥ 
दौरि कन्ह नरनाद । पटी टौ -अंषिन परं ॥ 
दथ्थ लाई `किंरवान । ड माला किन्निय इर ॥ 
बिह बाह लष्ष लोद्ै परिय । जानि करिव्बर दाह किय ॥ 
उच्छारि पारि धरि उपरे । कलह कियो कि उधान किय ॥ 
दं ॥ ३५ ॥ 
 भुजगौ॥ दौ अंपि पद्ौ, मनो उग्गिद्धर । गिरे कादर, खर बं सनुरं ॥ 
लियं इथ्य करि वार, भज कथार'। पिये जोगन पच, कौं डकारं । | 
छं ॥ रे६॥ | 
बहे अच्छरी थ्य, अत्रेव संध्य । कर" सूर संम्ालिये, घलि बथ्य ॥ 
धरौ कञ्ज साई, समप्पं सुषटर । लियं कन्दे गोरो, तनं मारि थट्र ॥ | 
03 द° ॥ ३७ ॥ _ 
| काटञ्जरं के टटते हीं सुखुतान की सनां का भागना । कन्ह्‌ 
चोहान का कमान डर कर सुरुतान को पकड टेना । 
| कवित्त ॥ कालंजर जब परिय । भगिय सेना पतिसाहिय ॥ 
पच पौज शकट । कन्ठ करवारि "सम्दारिथ ॥ 









| (१) एयं। (२) मो-षार। (३) ए-मंषनि। 
। (£) (न र. को -करिारं | 1 ( ५ ) ऊ.-सम्माहिय । 
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धर पारे कह मोर । सथ्य जव सेना भग्गिय ॥ 
गर घत्तौ कमान । लियौ गोरौयं उकंगिथं ॥ 
उत्तरे मौरं पच्छं फिरे । हाय ह्ये मुषं दकन्यो ॥ 


पञ्जन ज्ेलि मुष ममर को । कन्द सेद्‌ गोरौ बन्यौ ॥ ° ॥ उट ॥ 
पञ्जनरवं का मरक क्ट कार कर द्र कर दना) 


कन्ह्‌ का सख्तानं को कड कर अपने घर ठे आना। 
जनु उद्यानं हलाईइ । पवन चल्ले ज्यौ' बांधे ॥ 

त्यों पंञ्जन नरि द्‌ । मौर जंमश्डू सांधे ॥ 

परे मौर सै सत्तं । बिर रेन इंडिव भञ्ज ॥ 

चामरं छव रेषत्त । तष॑त लष ज्यों सज्जे ॥ 

कन्सा नरिद्‌ पतिसाह लै, गयो थान अप्यनं बलिये ॥ 


पमार सिंध लग्यो सु पय । चाव भाव कौरति चलिय ॥ द° ॥ ३९ ॥ ` 


कन्हं का सुरुतान को अजमेर ठेजाना ओर उसे 
वहां कि मं रखना । 
रंहे कन्त अजमेर । » गयौ चह श्रान जेत लियं ॥ 
धरि अग्मोरौ भरि'द । दौरि प्रथिराज सुद दिय। 
गयौ अण्प अजमेर । †` लिरं पतिसाह मरिद ॥ 
दिनं किन्न महिमान । पास टदा रहै ददह ॥ 
बेटारि तषंत सिर छंच दियं । सभा विराजे सु पदभर । 


सिरं फेरि षेर दिज्ज दुनौ। यों रष्पं पतिश्ाह द्र ॥ ° † ४० ॥ 
पृथ्वीराज की जीतरोने कावणेन ओरं 
| छट ऋ माड का सस्या 

रंक लष्ष वाजि । सहस तीनंहे मय मत्तं ४ ` 

लष्ष रक तोषारं । तेज रेराकौ तत्त ॥ 


6 १ ) ए. को.-हर | # ए. कृ. को.-किए्‌. पतिसाह नरिद हिप \ ` 


न ए. छ. को.-तहां चहञान नैत ङिमहि । 
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आरावा दथ्थिनी । सत्त सै सत्त सु भारिय ॥ ` 
चामर छंच रषत्त । साहि लिचत्रिय धर सारय) 
सामतं खर बहविधि भरिग । पट घाव सु बधियं॥ 

। इन जौत सोधि संभर धनौ । बञजे अनत सु ब्ज्जिय 1 °।४१। 

पथ्वीराज को सब सामतो क सराह देना कि अवक 
बार शहावददीन को प्राण दंड दिया जाय । 
शचौ सभा प्रथिराज । खर सामंत बुलार ॥ 
गोयं द्‌ निददर सलष । कन्द पतिसाह पठार ॥ 
करौ दंड सिर इच । राम प्रोहित पृडौरह ॥ 

रा पञ्जन प्रसंग । राव हिलि हंमोरह ॥ 
इत्तने मस्र मकभह मिले । इम मार होर न अव 
च्हे न हास्य अवकं दय । फिर न आददे इह सु कव ॥ ° ॥४२॥ । 
.कन्ह का कहना क अवक पजि दर = कर 

हसे छोड दिया जाय । 
दिर देस षेधार । दिर पलिबानं सार ॥ ` 
कास्मौर कबिलास । दिर घंरटिला पहार 1 
गज्जन रष्षे देस । बियो समपे प्रथिराजद ॥ 
ना तर्‌ छुद्र नादहिं। कर ईम उप्यर काजह॥ 

 बोलयो कन्द नरनाद सुनि । अबके मार कोड नह ॥ 

| . :. पंजाब दियो चुट सु अब । यद इमौर दिज्जं मदि \ द ° 1 ४३॥ 
| पुथ्वीराज का कन्ह्‌ की बात मानकर कृ फोज के साथ रोहाना 

क साध द्‌ कर्‌ राहु कछ वर्‌ ग्ज डना | 

तब बल्यो प्रथिराज । कहै काका त्यौ किञज्जिय ॥ 

| जेता रजक दोद । तिता लादा भरि लिज्जिय॥ 

 - ज्ञ कियो पंडवन । हेम काचौ “उन अन्धो ॥ 











` . । ~ 





(१) ए. कृ. को-करिि] (२) ए. कृ. को.-तुम। 
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त्यो लभ्यौ' पतिसादहिः। लष्व लोहा हम मान्धौ ॥ 
करि दंड कन्ह पतिसाह को | लोहानौ सथ्य दियो ॥ 
| असवार सस सथ्य चलँ । कर सिर कन्द इतौ कियो ॥ छं ०॥४४। 
कन्ह का अजमर स बादशाह को दिट्खी खना । शाह्‌ का 
कन्ह को एक मणि ओर राजा कौ अपनी तख्वार 
नजर दे कर घर जाना) 
कारि जुदार तब कन्द । गयो अजमेर दुरग्गह ॥ 
तज्यौ कन्हं पतिता ) वत्त सब जप अप्यह ॥ 
च्च पुसाल गजनेस । दडं इक लाल सहित मनि \ 
कन्ह्‌ लेड पत्तिसादह । गयो दिङ्लौ सु ततच्छन ॥ 
मनुद्ार करिथ सामं सब । तेग दई दिङ्लस बर ॥ 
दो अश्व करौ दौड देय करि। साहि चलायो अण्य घर ॥ 
छं | ४५ ॥ 
सुरुतान का कूरान बाचमद्‌ कर्‌ कसम लना [क अब्‌ 
कभी आपसे विग्रह्‌ न करूगा। 
करि सलाम गजनेस । करिय नव निह दिल्ल सर ॥ 
तम रषियो हम प्रति । बरष मन सत्तह केसर ॥ 
पेसंगौ धर सौम । बौचः पोरान कुरानं ॥ 
ज। तको तुम अवे । तबे तुम कद्यो प्रानं ॥ 
उत्तरौ' अटक तौ नै अवर । मुसलमान नाहौ धरो 
तुम हम सुप्रीत चलिदहै बहत । इन अवे रसौ करौ ।ं ° ॥४६॥ 
 सरुतान के अटकं पार पहुंचने पर उधर से 


 तत्तार खा का जाकर सखना। 
पह चर्यौ सुरतान । दियौ लोहानो सथ्य ॥ 
दूत च्यारि अनुसार । काल व्यो सें दथ्य । 
गयौ कीस म्दोलान । अटक उत्तरि इन पारं ॥ 
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सोवन पथ मेलान । सहस समह असवार ॥ 
निसुर त्ति सुतन दरिया सुतन । आद कियौ सल्लाम तहां ॥ 
अजान बाद महिमान किय । चल्यो अष्पगज्जन रहां ॥दं०।॥४७॥ ` 


रयसरु को दृतो का खमाचार देना उसका सेना खे कर 
अटक उतर रास्तेम रोकना । 


र्यसल इरी नवद । सदस अह्ारद सथ्य ॥ 
रौ करि पतसाह । पुले लग्गा इनः पथ्य ॥ 
दूत च्यार अनुसार ¦ कटक रेष्षौ असवारह ॥ 
च्मौ चरन सब सथ्य । सहस दौड़ सेना सारह ॥ 
तिन बार बण्जि च'बाल बहु । सिलह सज्जि सिरदार सदु ॥ 
उत्तनयौ कटक दोरिय अटक । नदि दुओओो उग्गत पद्‌ ॥छं° ॥४८। | 


गाथा ॥ वज्ज पुरि च बालं । इथ्थिय नेजं सु उष्यर फर ॥ 
जानि समुद्‌ उडाल' । किय गजनेस ह कमयं मोर ॥ छं० ॥ ४< ॥ | 


 खोहाना का शहाबट्दीन को आगे भेज कर आप 
रयसर का मकाषस करना । 


 कवित्त ॥ कच्यौ साह लोहान । कोन बज्जा बञ्जार ॥ 

दौरि दूत तिन बेर । धनौ पद्िवानह धार ॥ 

क्च कूच पर कच । कोन पलिवान धनौ कडि ॥ 
| तब जान्यो रयसल्ल ! सेन आआजान ब्य सह ॥ 

पतिसाह चलो हौ पधि रदौ । सहस ढ्‌ असवार दिय ॥ 
 बंधेव फोज लोहान बर । दुह फौज टामंकं किय ॥ छं” ॥ ५० ॥ 


| सवेरा होते ही रयसल्छ आ पहुचा, रोहाना से युद्ध होने खगा। | 


| असन किरन परसंत । आड्‌ पच्य रयसलल' ॥ 
|  बज्जं वान विहग) जानि जुदा दोड मल्ल ॥ 
| संमा आजान । तेग मानह्‌ इवि दिष्धिय 
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लोहान तनौ बजञ्जं लहरि । कोड इत्लं कोड उत्तरं ॥ 
परनाल रुधिर चल्ल प्रबल । रकं धाव रुकह मर ॥ छ° ॥ ५१ ॥ 
दरहा ॥ सुह सुह चमकं दामिनी । लोह बज्यौ लोहान ॥ 
इकं उप्पर इक इङ तर । ल्‌थ्य ल्‌,्य ससान ॥ छ्धः° ॥ ५२॥ 


रयसट्ट का मारा जाना सुरुतान का निभंय गज्ञनी पहुचना। 


पयो ल्‌ ध्थि रयसज्ञ तदं । ठंडि षेत लोहान ॥ 
सुबर साह गोरौ न्रिभय । गयो सु गज्जन थान ॥ ° ॥ ५३ ॥ 


| तातार खां खुरासान खां आदि म॒साहबों का स्ना सहित | 
सुरखुतान से जाकर मिरना ओर बहुत कुछ न्योखावर करना । 


कंवित्त ॥ तत्तारिय षुरसान । सुतन गोरो पय लग्गा ॥ 

न्योद्ावर करि षेर । बहत मनसा भय भग्गा ॥ 

लष्ष रक असवार । मिल्यौ गोरौ दल पष्षर ॥ ` 

लष्ष भये दरवेस । आद्‌ पड लग्गे गष्षर ॥ 

उद्धाह भयौ गज्जन इला ¦ गयो मभिंभः गोरी धनिय ॥ 
दरबार भौर भोरत्न घन । मिलत अद अप अप्पनिय ॥द्‌ ०।५४॥ 


दस दन खाना वहा रह, शाह न सात हाथां जर पचास | 


घाड्‌ खीहाना को दिए आर पृथ्वीराज का दण्ड दिया। 

डेरा दिय लदान । करिय मनुहारि रोज दस ॥ 

कंरिय सत्त आजान । तुरिय पचास अण्प बस ॥ 

इह दित्नौ लोहान । वियौ भेज्यौ दप राज' ॥ 

लाद्रे दाइ हजार । सत्त सै तोला साज! र 

इका इक तुरौ दण्यौ सु इक । साम॑ तन दौनो' सवे ॥ , | 
मुह करिय कित्ति अन्नक विधि । सुबर खर परिय जब ॥द'०।५५॥ | 
। खहाना विदा हीकर दृल्खंका आर चखा! पथ्वाराजने 
षक्‌ ष्क बाङ्ा जरर स्क स्क हधाष्क एकं सरदार 

त[ द्या जर सब साना चत्तार गभज दा। 


गामे 










[ उन्नीलवां समय १४७ | 
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पृथ्वीराजरासो । 















सौष दई लोहान । चल्यौ दिल्लौय पंथानं ॥ 
संग सहस्र अकस्षवार । अप्य रिधि वासव यान ॥ 
दिल्लीपति सामत । कलौ चत्तोसह दष्पं ॥ 
मिर्यौ बाह आजान । बत्त सुरतान सु अष्ष ॥. 
इका दक तुरिथय ण्यो सु इक । सामतन ठर घर्‌॥ 
सोतरम्न रासि रजक षडर । सङ्क लयं चिच गपुर ॥ ° ॥ ५६ ॥ 


| चन्द्‌ कवि न चित्तोर म आकर सब सेना आद्‌ रवर की | 
भेट की, राव ने चन्द्‌ का बड़ा सम्मान किंया। 


ग़ "चौतौड्‌ दुर्ग । भद्र पठटयो परिमानं ॥ 
लादे सित्त सुर ग । सित्त लै *तुला प्रमानं ॥ ` 
दो थ्य मय सत्त ¦ सत्त हैवर कुल राकिय ॥ 
इच लियौ पतिसादह । जडित मनि मानिक साकिय ।। 
सै चंद चज्यो चित्तोर गदु । जाई समप्पौ रावरह ॥ 
बह दान दियौ रावर समर । चल्यो भटर अण्पन धरद ॥ द ०॥५७॥ | 


| इति श्री कविचन्द विरचिते प्रथिराज रासके चधघर नदी 
की रडादं कन्हं पतिसाह्‌ ग्रहनं नाम ओगनतीसमो 
प्रस्ताव सप्रणम्‌ ॥ २९ ॥ 


~~ न --------------------- 0 ननन ००० 


(१). छु-को-चित्कोट ।, (२) ए. ङ.को.दुरगा! (६). इ.को.तोर, तोख 








~ 0 ट| | | । य न म 
थं द र्‌ र [ब वि [* समया {टर पत्‌ 


 \( वीसवां समय । ) 
| दर्ता कृ दुट्खा का हाङ समद कर्‌ जचद्‌ स जाकर कहना । ` 
| दृहा ॥ दूत चरित दिज्लौ तनौ । षि गयो *कनवबज्जं ॥ 
। चटते पंग सम्दौ मिस्यो । सुवर वीर कमधञ्ज ॥ छं° ॥ १ ॥ 
करि षलषट सुरतान सौ । दल मम्ग सु विदान । 
अव करनारौ देस पर ¦ चदि चल्यो चह्रान ॥ छं० ॥ २॥ 
| यद्द्‌व कौ सना सहित पृथ्वीराज का दुंक्षिण पर चटाई करना । 
कृरनारक देश के राजा का कनाटकी नामक वेश्या का 
| पुभ्वाराज का नजर करकं साध करना । 
| कावित्त ॥ चव्यो सुबर चहञ्चान । बौर कन्नार देस पर । 

मिलि जदव बर सेन । तारिक्श्योसु तंग नर्‌ ॥ 

 दष्षिन ददन नरिंद्‌ । सवे प्रथिराज सु गादौ ।॥ 
तिन राजन इक पाच । पठय नादक घर धाहौ॥ 

बर बौर जङ्घ कमधञ्ज करि । भोर भगौ बर कीर अचि । 

तिहि दिनां वौर पञ्ज्‌न पर। षग्ग मार बोहिष्य `मचि ॥ छं०।।३॥ 
करनादटका का टकर पुथ्वसिज क द्ल्खा ढ अन्‌ 
दूदा ॥ ल आयो नाइक सथ । करनाटौ प्रथिराज ॥ 
जच तच रकठ भये । "सवं साज समाज ॥ ० ॥ ४1 
। सवत्‌ १३१४१ य दृक्षण विजय करकं पृथ्वाराज का दल्खं 


मे आकर करनाटकी को संगीतकडा मे अत्यत 





विदान केद्टन नायक को सोप देना । 
(१३ ए-क्सवन्न।॥ (२) ए. क.को-गणि। ` -- ---- 





(३)९. छ. को.-मा्ग | (४) मो.-सब कमघजहि सन । 
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६६० चृथ्वीराजरासो । [ तीस्वा समय श 























कवित्त ॥ संवत इकतालौसं । दिवेस प्रथिराज राजं भर ॥ 
दिय थानक नाइक । नाम केरुहन गुन देयं ॥ 
अति संगौत सु विद्य । कला संजुत्त सुनेयं ॥ | 
ता सथ्यं चौय रतिर्ूव तनं । बर चवंद्‌ चतुर संकलं ॥ 
दुव तौस सु लष्छित मति विमल । अति मति अगनित ` विद्यबल ॥ 
द्क० ॥ ५ ॥ 


कैरनरिको के नव्य भान क प्ररारा सन कर पथ्वार्दाज का 
उसके टये कामात्तरं होर्ना। 
बाधा ॥ संभलि वत्त सुथं प्रथिराज'। अति अंगनि विद्याबल साज ॥ 
कला सपुरन पूरन चंदं । पुरन हाटक बरन बिवंद्‌ ॥ छ ॥ € ॥ 
बानौ जेम बोन कल सार । स्वर जनु पंचम मभ गंजार ॥ 


नष सिषं रूप रूपगति उत्त । सुभ सामत प्रसस प्रभुत्त ॥ 
० ॥ ७॥ 


द्रेसन ताहि अवर नन दिष्षे। वासनं महल मभ तन दिष्ष॥ |. 
सुनि सुनिं रूप कला गुन सुंदरि । जग्यौ काम पति "उर्‌ अंदरि ॥ | 
॥ ० ॥ ८ ॥ | 


अरति सनमानं सु नादक टौीनौ। बहर प्रसंसन साधक कौनौ।दं०।।९॥ | 
पुथ्वोराज कां अतरग सभी का वणन | 


 दुद्ा ॥ स्षभं समय अंदर महल । किय सुराज ग्रह धाम ॥ 
अप्य बयद्रौ राज तदहं । अनत सजग्गित काम ॥ छ ॥ १० ॥ 


पथ्वाराज क सभामडप का षरर्सा वणन । 


- ^ ६ न्राज्ञ |} जय सतु अति जग्गियं | सु घाम तज तग्गिय | 
| सजे सुभाल असनं । अमोल रोहि बासनं ॥ द° ॥ १६ ॥। 


{ (4 ( १) एवैय} ` ९२) भामति) 5 

































तीसर्वां खम ड ] पृथ्वीराजरासो । ४६१ | 


सु दीप साम सोभयं । सुयंध गंध अभयं ॥ ` 
कपूर पुर जंभर । ग्डगञ्ज बास अगर ॥ च° ॥ १२ 








सु सज्जिं सिंघ आसनं 1 समोल रोहि वसनं ॥ 
कनक संच द्‌डय।सुश्गरममड्यद०॥ १३) 





वोर 'जष्व कदम । सरोहिं ग्रह स्दम ५ 

श्रभूत साषं लोभयं । अबौर भुर अभयं ॥ द° ॥ १४ ॥ 
अयास धुम धोमर । प्रसार वास अ्रोमर' ॥ 

प्रसन ब्रन्र वन्नयं । सं भूधनं स भरम्मयं॥ छं ५१५५ 

धनं सु सार सम्भर । श्रम्रूत वास अम्मर ॥ 

भ्रं कुसम्म केसर । सुरे अभूत जे सुर ॥ 2०} १६ ॥ 

सदां सु राज आसन । सरोडि सिंध सासन ५ 

सुपाय भ्रंग रण्षिथं । कलग जु काम खलप्षियं ॥ छ ° ॥ १७ ॥ 
प्रवौन भाव पायसं \ विचि चिच धासयं ॥ 

भवंति कति भूषनं ¦ सुबुद्धियं विदूषनं ५ द 

प्रन “विद्धि नासनं । अभूत सिद्धि असनं ॥ 

बरष्व षोडशं समर । अदोस रूपयं "रम ॥ ० ॥१२ ॥ 
कला विम्यान विडय । सु पास भूय सिद्धय ॥ | 
सिंगार सार सारयं । अभषनं स धारयं ।दइ०॥२०॥ 

ग्रहे विदन चामर ! सु विंशं राज-सामर ॥ 

धरत क्वि पश्यं ¦ सु कड थान सन्नयं॥ ० ॥२९॥ 

सु घन्नसार पांनयं । सु्मध विद्ध मानयं ॥ 

करें सु "द्रण्यकं कर । सु सप्षि “आड संमर ॥ छ ° ॥ २२॥ 
श्रगार ग्र इ सोमयं । अभूत दृत्ति आओमय ॥ 
समोभ धामयं सभं । सुबासं वाक्षवं लज ॥ & ° ॥ २२॥ 


पृथ्वीराज को उक्तं समाम उपास्थत समासस्तदा कं नसि । 











( १ ) छ. ए.-दच्छ, जच्छे, जच्छं । 

( २) मो.विद्ध | (६) मोनमद्धि। (४) को, ए-तम। 

( ९ ) छ.-दर्ष, ए.-दप्प | (६) मो--अह। 
त रा 9 
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कवित्त ॥ रचि धाम अभिराम । राज इरि थान वयद ॥ ` 
दिपत श्दौह सुभ सीह । तेजं उभ्भर तय जिद ५ 
 `बोलि "चद्‌ चंडीसः। बोल जंदहव रा जामं ॥ 
` निडर मोलि कमधञ्जं । अत्ति जामिं बल सामे ) 
-बलिभद्र बोलि क्ररभ भरं । लोद्ानो 'अआजानभू 
 -बेठक् बेदि आसन्न सजि । ताप सतप्पं तेजं धु ॥ ० ॥ २४1 


कट्टन नट का -करनारी सहित सभा मे आना आर 
पुथ्वीराज का उससे करनाटी की शिक्षा 
के विषय म पृछना 1 


बोल ताम नाईक । सथ्य सथ्यंह सव साजं॥ 
` बोलि पांच  कर्नारि । बेटि गानं बर वाज) 
नाटकं मेद निबंध । बभ राजन बर ब्त 
` कवन कला क्रत पाच । कहो नाक निज सत्त 1 ` 
नाइक कदं प्रथिराज सुनि । र पाच रेष्यो सु पय । | 
इड्‌ रूपरग जोवन सु वय । कला मनोहरं चिति मय । द ०।९५॥ 
काविचद्‌ का कहना कि एेसा नाटकं खेखो जिस म 


निद्दर राय प्रसन्न हां \ 
पड्रौ ॥ उच्चभ्यो ताम कविचंद्‌ बानि 1 नायद्क अहोमति मरेम जानि। 
| सो धरौ कला विचार साज) निद्र वथद्रौ पास राज ॥द०।२६॥ 
१ नारक विबि बुभ्च्कं बिनान। विचचार चार सुरतानगान॥ 
। नाइक का पृखना किं राजाके पासवठे हृएसुमय् ये कीनहै) 
नादकजयपि दहो चंद्‌ भटर) टप पास बयद्रौ को सुभद्र} ०॥२७॥ 
कविचद्‌ का निदृदुरराय का इतिहास कहना । 


उच्चन्यो च'द्‌ नायक सरौस । कनवञ्ज नाथ जंच'द्‌ जौस ॥ 
ता अनुज बध बरसिध देव । ता सुन कमध निड दरद रव ॥ ॐ ०।।२८॥ 


ध (१) मेदेह। 











(२) कृ.-चंद पुंडिर । (1 






सीसर्वाँःसमय ५. पृथ्वीसजयास्ो। 


 नायक्क कर हय वत्तः सच्च ! आवन्न केम इञ दिलौ तच्च ॥ 
बरदा कदे नायक चि'त । आवन्न कित्त करम्नमित्त ॥ छं ° ॥२९॥ 
जेः सिंघ किवी तहां उद काज । अति तेज अप्य जचंद्‌ राज॥ 
लधु वेस उभय बेधव सरूप । श्रुत यान उभय.षलंत भूप ॥ ₹० ॥ . 
अइयौ; मद्भल निददर समेक । कहि कुमर राज सहो सु रुक ॥ 
उच्न्यौ ताम निदठरहःदेव । कर कुमर दम मिच्छंत सेव ॥२१॥ 
जयचंद्‌ समुष निरषेत ताम । कल "कलिय लग्ग चामट्र धाम ॥ 

करि सभासु निदढर आद्र ग्रह । सुष धाम काम बिलसंत दे ॥.| 

॥ द्धं ° ॥ ३२ ॥ 


निददढर का शिकार खेखने जाना ओर प्रधान पत्र सारंग 
| के बर्भीचे म गोठ स्चना। 


कविन्त॥ समय रक निढदर । कम ध आषंट सपत्तो ।। ` 
बिधि कुरंग दुत्र तौन । उभय रुकल निज धत्तो ॥ 
आड्‌ वःग्‌-सारंग । सुवन सोवत प्रधानह ॥. 
करिथ गोटि उवार । सथ्य संभरे सवानह ॥ 
ता अग्गःगोटि सारग सजि घन पकवान असान रस ॥ 
यिद गये वाग आगम सकल । लयो निद्‌दुर भेव. तस ।द०।२२।। 
यह्‌ खबर सुन कर उसी समय सारंग का वहां आकर 
निदृद्रकेरंमममगकरना। 
मुरि्घ ॥ निददुर ताम *गोटिलिय अप्पं। तर सेवकसारगसु दप्प॥ 
घन पकवान सरस गति. सार । रच्च म॑स विवह विसवार ॥द० ॥३४॥ 
करि क्रौडासो गोटि अहहारे । `चपतौ सथ्य सबं बिधि भारे ॥ 
सुमन द्वाव सुमन सब सोहै । कासमोर चंदन सुर रोह ॥खं ०।२५॥ 
आदार तंमोल `सगंघं । मादक श्राई्‌ अग्गि जहां जग्ग ॥ 
सनी अवन सार'ग सवत्तं । आयो आतुर 'वग्ग तुरत्त ॥द०।२६। 
(१). कृ. को.-मलियि।! (२ ) ए्.-गोमिय। (३) मोर-नुपर तो। | 
(४) म.-सुस। (९) मो-ेणि। | 


| 









वन  [{सीखका समय 


र 


कठिन वाच निद्‌दर सम बाचे ! तरस्वौ निद्‌दुर तामत राचे ॥ 
मयौ अग्रः जैचंद्‌ सु रावं । लद बस्त गोटि मनि सावं ॥ द ०।३७॥ | 


निद्द्र का जेचंद ते सारंग की बरादं कृरनां ओर 
जेचंद का सारंग का पश्च करना । 


संभलि वचन. कुप्यौ सा. पंगं । कलमसि कोप रोस सव अर॑गं ॥ 

निसा महल निदढर संपत्तौ ¦ फेरे मुष जै चंद. बिरत्तो ॥्‌०॥ ₹८॥ 
न संग्र्यो रत वसि सिर नायौ । निदढर ताम अप्प ग्रहश्रायौ॥ 
सजि सु सथ्य जुग्गनिपुर रायौ । अति आदर करि पिण् बधायो॥ ` 
॥ द° ॥ ३९ ॥ 

| यह कथा सून नायक का प्रस होकर कहना कि मं एसाही | 
| नाटय कोरर करूगा जिससे राजा कां चित्त प्रसन्न हो 
| दुहा ॥ सुनि नाइक इर्यो सुमन । धनि धनि कंन उचार ॥ 
हे सुविद्या अथं गुन । जं जं रथं उचार ॥ ० ॥ ४० ॥ 

जे रजे रज व्यानं । सुनि कविराज सब्र संपूरं ॥ इं" ॥ ४९॥ 
| राजाओं के स्व्भाविक गुणों का वर्णनं । 

साटक ॥ विद्या विनय तरिवेकं "वानि विमलं वर्णो कुवेरप्रभ्य 
सुविचारो सु विचश्षण रु सुमनं सौजन्य: सौदयये ता ॥ 

भाग्य रूप अनपय रस रसं संजोग विभ्भोगयं ॥ 

मग संपूरं सौम्य कलसं जानत केलौ कला ॥ द ॥ ४२ ॥ 
खदु तत्व दू गान कच रसना मर्यादयं मडनं ॥ . 

उदयं उदार दाव उदकं रते गुना राजयं ॥ 


 ( १.) ए-क्निक । (२). क्‌. को.-मार स॒ल्यं, विव्येक विश्चारयं 
(३) ए. कृ. को.-विचारं तुं तप्य तोष समने सौनन्यः सौभाग्यं | ` 

| (४). कृ. करो-माग्पं | 

| (९) ए-मदायं । 
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व थ्वीराजरासो । _ ५९५ | 





सोयं जान विचार चार चतुरं विच्वं कं विशार ॥ 
सोयं "नोति सनौत कित्ति अतुलं प्राप्त जयं *जोरयं ॥ ढं” ॥ ४३॥ 
दहा ॥ एुनि नाइक जपं सु नमि} अहो चंद; बरद्‌ाड्‌.॥ 

विनो्द्ह चख सुनौः विधिसाय ॥ ईं° ॥ ४४ ॥ 
| »* दंडमालोः ॥ दरसन नाद्‌ विनोदयं । सुरवंध त्य समोदयं ॥ 
 गौताद्य अधि नव वादयं । अभिलाष अथं पदादयं॥ ढं” ॥ ४५ ॥ 
 शवक्रात जग्यपवौतयं । प्रसन्नं प्रसुत प्रनीतय' ॥ ` 

पंडौत पालकं तल्प । ते पृथ तकं विजंल्पथं' ॥ द° ॥ ४६ ॥ 

। प्रमोदय । प्रातापये चं प्रमोदय | 
प्रारभ परिडद्‌ सग्रहं । निग्राइ पुषित तुष्टिं ॥ इं° ॥ ४७ ॥ 
प्रासंस प्रति स प्राप्य ¦ प्रातिग्र यासु प्रतिष्टय।॥ | 

धौरञ्ज धौर जुध वर । सो रऽजरव सतं नरं ॥ ° ॥ ४८ ॥ 


| राजा का.करनाटी को आनं की आज्ञा देना 
| दूषा ॥ सुनि नायक राजनन मति । जंपडि दिलौ नरेस ॥ 
पाच प्रगट गुन सकल विधि । विद्या भाव विसेस ॥ छं” ॥ ४९ ॥ 
कृनाटी की सुरं अखाप करना ओर वाजे बजना । 
प्रथम गान सुरतान गन । वादौ नेक विनान॥ ` 
पां न्त्य प्रचार भर । प्रगदर कर्‌ परिमान ॥ ० ॥५०॥ 
नाटकं का क्रमं वंणन। 
| भुज'गौ ॥ तबे वोलिय' अप्य नादकञ्च ग्ग । मुषं पाच आरोह उच्चार जग्गं ॥ | 
















मिय गान अप्पं सुरं तति मानं । रचे म डलो राय आयासं थान॥ | 
| ० ॥४२॥ 


( १ ) मा.तन। ` (२) ए-को.-चेवरं । 
ष. र को मे यहु छद गीता मार्च नाम से छ्िखि। है | 
( ३ ) छ, ए.-वक्यत, वक्मत ! 
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दद ` पृथ्वीराजरास्पोः। [{तीखवां खय द | 


मनं सब मोहे अतिं राग रूपं | तनं लग्ग तार आ्रआरग भपं॥ 

तनं षेद रोम"चउच्छाह अंगं । बय' विस्मयं बेपथं मोद रंग॥ छं०॥५३॥ | 

दया दौन चित्त अभिंलाष जग्ग । गुनं रूप रागं जिते चित्त लग्ग॥ | 

नष सिष्षः जग्धौ तन सनकेतं। चदौः मत्तः वेललौ चितं पच हेत। 

1 ५४ | ए 

कनारी के नाच गान पर प्रसन्न टो.करराजाका नाइकसे 
मस्य पना आर नायक का कहना किः ` 

आपसे क्या मोर कह । ; | 

तबे बोलि नादक्त राजन्न ताम । कहा मोल पाच कदो द्रव्य नाम! 

कह नाम नाद ङ्ग पाचं सरोसं । कदा मोल पाच पं जोग जौसं। 

| द° ॥ ४५ ॥ ४ 

पुथ्वीराज का नाईक को १० मन स्वै देकर वेश्या को ` | 

महरा मं रखना । | | 

मन सारध हम अप्पव तासं | चिह' रस्षियं अप्प पाच' सुभासं ॥ | 

विसजञ्जे मिद करे अण्प उद्र । कला काम कत्य निसा पाच तुदर॥ 

द° ॥. ५६ ॥ 








® 


पृथ्वाराज का कनाटकी के साथ कींडा करना ओर रात 
देन सक्डां दासियो का उसके पहर पर रहना। 
| ददा ॥ काम कला तुद्धिय पतिः। सु ग्रह पवारौ दार ॥ ` 
तिन अवास दासौ सधन । अह निस रह रषवार ॥ ५७॥ 

इति श्री कविचद्‌ विरचिते प्रथिराज रासके कर्न 
पात्र वणन नाम तोसमो प्रस्ताव 

सपुरणम्‌ ॥ ३० ॥ 














अय पीपा युद भरस्तव लियो 


( एकतीसवां समय । ) 
प्रातःकार होतेही पृथ्वीराज का ओर चामुंडराय आदि 
सातो का अपने अपने स्थानों पर आकर 
बैठना ओर केमास का आकर राजा 
के पासबेठना।॥ 
कवित्त ॥ महल भयौ प प्रात । आइ सामंत खर भर ॥ 
टदा दिसि 'उञ्चरिय | राय चामंड बोर बर ॥ 
` बंभन वास ज्‌ राज । कोड्‌ मुङ्कलि इन काज ॥ 
 चावदिसि अरि नन्हे सौम कदे नह आजं ॥ 
कैमास बोलि मंच्नौ तहां ¦ मंच लाज जिहिं लाजमभर॥ | 
सिर नाद आई बेटे हडिगह । मनो इद्र दिग दद्र नर ॥दं०॥१॥ 
समा जम जाने पर राञ्यकास्ये के विषय मं वातौखप 
हयोना आर उज्जैन ओर देवास धार इत्यादि 
पर चटाई हाने का म॑तव्य हाना । 
प्री ॥ कैटे सु राज आरभ गकम । पडरौ छद्‌ बरनति मभ । 
बुक्षिय नरिंद्‌ जं मत्त धौर । सङ्घ सु जुद्ध संम्राम ओओर॥ छं ॥ २।॥ 


दिसि मत्त मत्त उज्जन काम । बचादर राज कम्गद्‌ सु ताम ॥ 
सामंत खर तपि तोन बंधि । आवत्त रोस चलि सेन संधि ।द०।६॥ 


दिनि सुड़ राज चलिय सु आज ! सम बेर बौर बंकान साज॥ 
जं चद्‌ सेन दुस्सह प्रमान । षुरसान सैन सुलतान भान ॥ दं ०॥ ४ ॥ 





 (१)९ ङ. को.उत्तरिय । (२) ए. इ. को.-कोदक । 


युथ्वीराजरास्मै । [ एकतीसखवां समय र ए 
































चालक बौर गृन्जर नरेस । क्रित कर जुद्ध करनौ विसेस ॥ ` 
यल वटिय बौर मकिभ्हय इजाव । रष्वति खर तिन मध्य आव ॥ ` 
| ४ छ० ॥५॥ | 
सब सबर अरौ चह" दिस नरिद्‌ ¦ तिन मध्य दन्द एथिराज इन्द्‌ 
सो वरन बौर उञ्जन ठाम । महि मंह काल सुभयान ताम॥ 
भ छ०॥ € ॥ 
तिन बरन ठाम देवास तौय । संग्राम रज म॑ंडन सु बौय॥ 
बंच्यो सु राज कम्गद्‌ प्रमानं । धर्‌ धनुह धार अजु न समान ॥ 
(५ दं०॥७॥ 
पृथ्वीराज का कुड होकर कहना कि इस तुच्छ जीवन ` 
मकीतिंहीसारदहे। . 
द्विग करन धरन धर धरनि पाल । सामंत श्र तिन मध्य लाल ॥ : 
देवास धौव देवास व्याह । मदौ सु राज संभरि उद्वाह 1 ०॥८॥ ` 
ज चद्‌ करह्‌ अष्प्रर निधानं । कलि काल वच्च चक्ल प्रमान ॥ ` 
सा पुरस जौवतं विय प्रकार संभर रक कित्तौ सं सार ॥ख०॥९॥ 
जीरनसु जगम इह चले वत्त! संमार सार गर्हां निरत्त ॥ ॥ 
इह कच्च पिंड 'संचौ सु बत्त । जडे सुजोग जोगाधि तत्त दं०।१०॥ 
जद्ेसु भान सव ग्रह प्रकार । दिषिथे मान सो बिनसिसार॥ ` 
वापौ विरष् सर मढ प्रमान । मिलि सु सबं रगतिल् जान ॥ 
 इऋ००॥११॥ 
छ्ंडोन बौर देवा सु सुष्ब | र्यौ सुमंत गरूहां `पुरुष्ष ॥ द° ॥१२॥ ` 
राजा का कहना कि कीतिके ही खिये राजा दर्धं 
म्‌ जपन जस्य द्वताजाक दा । दयाधन 
ने कीतिंकेखयिही प्राण दिए । ` 
 । कवित्त ॥ गर्हां काज सु देव । अस्ति दज्ञौच दौयबर॥ 
| गर्हां काज सरुष्ष । बज कित्र सु डद्रज्र॥ 


( १ ) मो.-सच्ची, ए.-पची । 














(२) ए. ङ. को--पुरिष् | 


पकनासवा समय २ | पृथ्यीराजरान्ली | &.६& | 


गर्हां काज नरि द्‌ । बंस दुरजोध मान रेषि॥ 

गर्हां काज सु धतं मान ्रटत्तिं भमि लषि।॥ 
रष्यिदे नरन गर्हां सुबर । गर्हां रष्पे पति उष ॥ 
जयचंद्‌ वंध दल बल संकलन । सवर ' सइ किंञ्जे सरुष ॥ङ०॥१३॥ 


राजा की इस प्रतिज्ञा को सव सामतो का सिरोधायं करना । 
| दृहा ॥ इह "परतग्या नरिंद्‌ मन । कर कनै प्रथिरान॥ 
सवाल खर सामंत ज्यो । सुदि अग्या सिरताज ॥ दं” ॥ १४ ॥ 
सभा म उपस्थित सव सामतो का बर पराक्रम वणेन । 
| चोरक ॥ इति सामंत खर प्रमान धरं । दरबार बिराजत राज भर ॥ 
चढ़ चर चद्‌ पडौर कियं। सोदर देह धर फिरि अआनंदिय॥ 
1 द° ॥ १५॥ 
न्टप लज्ज पत्तिय सार गय' । समभ पुज्जिन सामत ता बरयं ॥ 
अतताइय भ्रंग उतंग भर । सिव सेव कियं तन पफोरि धर ॥ 
छं° ॥ १६॥ 
नरे निदेढर रकं नरद सम । कनवज्ज उपञ्जिय जास जम} 
गदहिलोत गरिष्ट गोद्रद बलौ | प्रथिराज ससानसु देह कलौ ॥ 
| ० १७॥ 
दिति रप्षन हित्ति पजन भर । तिन पु वलौ बलिभद्र नर ॥ 
परमार सलष्ष अलण्ष गतौ । तिन पुज न सामत श्र रतौ ॥ 
कं० ॥ १८ ॥ 
` कयमास सु मंचिय राजं दर । अरि अंग "उदान अनैर चर' ॥ 
 अचलेस उतंग नरिंद्‌ धर | रन मभ विराजत पंग भर॥ 
द° ॥ १९ ॥ 
चावंड नरिद्‌ सु षम्ग बल्ली । नरसिंधसु द॑द अरिद कलौ ॥ 
बर लंगरिराईइ उ तग षलं । बय देदिय जानि सुबाह बलं । दं ०।२०॥ 








(१)९. क, को.-साई] (२) ए. कृ. को.परतग्यान | (३) ए-कृ. को .-उङाहन । 


1), 








| &७० पृथ्वीराजरासो । [ पकतीखवां सभय ४ | 
इकरगमसु अग करत रनं । कर पाड सु अषय इध्य तनं॥। 
जरि लोह खुहानय कित्ति कंर्‌ । अरि वाडव भुर ज्सौ यस्च ठर ॥ 
2० ॥ २९१ ॥ 
 -भजि भाद चंदेल सु षेल षगं । धर 'धूसन भुमिय जंपि जग ॥ 
दिवराज सु बग्गरि बंध विय 1 जिनं किं्निय जित्ति जगत्न सिय ॥ 
छं० ॥ २२॥) 
उदि उदिग बाड पगार बल्ली । दरि तेज उं रोर फटंत षसौ ॥ 
नरनाह सु कन्ह्‌ का कित्ति क्रो । भर भ्यौषम भारथ सुद्धिधरौ॥ 
० ॥ २३ ॥ 
भय भद्विय भान जिदान जपे । तिहि नाम सुने अरि अंग कप ॥ 
सुत नाहर नाहर के कमय । तिन कंकन वंक विय अमय ॥ 
छं° ॥ २४ ॥। 
रज राम गुर षग भरम्म वलौ । जिन कित्ति दिसा दस बहि चलौ ॥ 
बड़ गुज्जर राम नरिंद्‌ सम । जिन "कदल हद्धि उटंत म्रम॥ 
छं° ।। २५ ॥ 


५५१८ 


रघुबेसिय राम सुरंग बलौ । कनक जिन नाम नरिद्‌ कलौ ॥ 

2० || ₹२€ ॥ 

बर राम नरिद्‌ नरिद्‌ सम । तिहि कदल उद्टिरूपसुजम॥ 
 जिहि वस्र सु सस्य अगरकंर । धरि द भर उद्टिजि बद भर।॥ 


० ॥ २७ ॥ 
 भगवत्ति अराधन न्याय कर । रधवसिय किद्‌ नरि द्‌ बर ! 
जिन जित्तिय जाद पजाब धर । अ .... 1 
इण ॥रद्॥ 


जिन *पंडिय रावर जद जित्य । धर म'डव मंड चका बरत्यौ ॥ 
पांवार सलष्ष सु पुच बलौ । न्प जत सजत कि कित्ति कलौ ॥ 
द° ॥ २९ 








| (१) रू. को-दकर्ग द्य] (२) | ए. छ. को-षर । (३) छ.-केकनि। 
६४) ए-मडिय। 4 ५ 


। , ( सा ५ ध. 2; न्मा ता णा  ॥ नि स + 1 ५ भ भ लाकमण्जन्जिमतन्‌मनय ाम व धक 
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सु चलं वर भाद्‌ 'दुभाई भर । तिन सौस सु जगल देस धर ॥ 
धनवंत धन्‌ प `धावरयं । जित तितत नद्धौ मन सावरय' ॥ 

ह° ॥ ३० ॥ 
परताप प्रथीपति नाम बर उपज्यौ कुल पंडव जोति गर । 
तनः तश्र नेत चिनेल बर । परिहार पार सु नाम धर ॥ 

° ॥ ३१ ॥ 

 सजयौ जय सद्‌ पुर बलौ । जिनके भुज ज गस देस करौ ॥- 
प्रसंग सु षपीचिय षग्ग वलौ । चमराल्िय किन्नि नय्यंद्‌ इस्त ॥ 

° ॥ ३२ ॥ 
नव. किन्ति नरिद सु अरुहनय ¦! भजि भारथ कमज किरूहनय ॥ 
सार ग सुर'गिय कित्ति बलौ । बर चाल्‌.क चार नक्षच इलो ॥ 

० ॥ ३३ । 
परि पारय कन्न कुवार ्छपं । तिहि पारथ पूजय जुड़ जपं ॥ 
घग षंडिय 'हिचिय हित्त.रनं । सबसामंत खर रमो तनं ॥ 

° ॥ ३8 ॥. 
इष्टकारि उयै न्वरप पास लिर। समतम्मिसु.मचिय मंच बिर। 
जित जोध विरोधत राज करं । तिन रै सुष भारथ नाउ सरं ॥ 

छ ०. ॥ ३५ ॥ 
कंविच'द सु नामय जाति कमौ । तिनके गन च॑पि नरिद मी 
सिर भ्र॑तय अतप इच धव्यो । कमकाबलि मडिय मडि हव्यो ॥ 

० ॥ ३& ॥ 
कवि कित्ति प्रमोधय राज चलं । प्रथिराज विराजत हेड बलौ । 
वर म गस बुद्ध गुर सु धर । सुका सक्रय बक्रय बुद्धि नर ॥द ०३७ 
तिन मादि. विराजत राज तर । सु मनों इवि मेरय भान फिर ॥ 
बर संगर खर कल्यान नम । भिहि भारथ कीं प्रथिराज सम ॥ 

ह° ॥ इट ॥ 





मत 
त ० 


( १ ) मो--सुमाई्‌। ( २ ) मो.-धीवस्यं । ८ ६.) ए. इ. को.्तूमर 1 


(४). कू. को.छत्रिय | 


यानन नयामो = द ९ 9 


न~ ~ ~ ------ ~ 
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जयच'ट्‌ जं धारय नादइरय । न्वप राज सु रष्षन सारय ॥ 
मकवान म्ञीपति मौर बलौ । प्रथिराज सु जानत जोति छलौ ॥ 
° ॥ < ॥ 
कट हेरिय सारंग खूर बलौ । प्रथिसाहि न पुञ्जत जोति कलौ ॥ 
जग अवुञ् राव हमीर बर । छिति पत्ति कंगुरह खर गुर ॥ 
ल्ं° ॥ ४० ॥ 
नर रूप नरान राज भर । भर भारय जुभ्मिनि पाच कर । 
ग्रराज सु कन्दय जम्भ जिसौ । मग वेद चल' तद ब्रह्म इसो ॥ 
° ॥ ४१।। 
गुर म्र सू सकन बर | प्रथिराज चद्‌ तह बाज धर ॥ 
चसिं सेन मिली करि ख्कठय' । बजि ब'ब कि अंबर पुम्मरय ॥ 
छ्० ॥ र ॥ 
 श्ननंकत षम्ग फरौ धरय' । भजि ङक ज्यौ" उक्त भूत भय ॥ 
गहरात गजि द सुरिद्‌ सम । जनु द्धुट्ि जलद विदद धरम ॥ 

1 छं° ॥ ४३ ॥ 
चलि मल्लन इत्र ज्यो रोस रसे । जमजुथ मनँ दल दंद यसे ॥ 
इयनारि सुधारि के कंक षगौ) धरिसिष्टसुदिष्टकिइष्टलगो॥ 

द° ॥ ४ ॥ 
 कममेत वनेत कि नेत धर' । मंड मुष्टि महौ जनु रूप कर ॥ 
 फराति मसु बरष वाद्‌ बर । सुम्न घन फटटिय अग्मि कर ॥ 
=, छ्‌ ॥ ५ ॥ 
सब सेन सभा इड त्त्र कटै । वरषा रुव संत द इन्व लहे । 
| | ° ॥ 8& ॥ 


पुथ्वाराज का चदटाद्‌ क [खए तयारा करन क कहना 


दहा ॥ जो बुल साम'त सथ । तौ ' च्ल प्रथिराज ॥ 
| करि उप्पर जचद को। अरि बधो सिरताज॥ द ॥ ४७ ॥ 


ससत का राजाज्ञा मानना । 








यामिति णोमा ााा०५० 


 दकतास्षखा स्वथ 3 ] | परथ्व्राराञ्जससो। ६७३ | 


तामा ताता ताना जाना 
ल न तान्त 


। कवित्त ॥ जो अग्या सामत | स्वामि दौनी सु मानि लिय ॥ 

| ज्यो म चद गृन ग्यान । धौय मानंत तत लिय ॥ 

ज्यों सु धम्म `उवरत्त। बौर चङ्ग परिमानं। 

ज्यों गुर बलहञख विदुष । तत्त सोई करजानं । 

सा धम्म विया अग्या पति । मान मोह जाने न अंग ॥ 
सामत खर प्रथिराज सम । सबल बौर चक्लत संग ॥द्०॥ ४८॥ | 


जेचंद्‌ के ऊपर चदा की तेयारी होना । 
दूदा ॥ आति आतुर आरभ वल । गिनौ न तिन गति काज ॥ 
। तिन उष्पर जंचद्‌ कौ। सो सज्जिय प्रथिराज॥ ० ॥ ४९ ॥ 
कम॑धञ्ज पर चद्ाडं करनेवाखी सेना के वीर सेनापति 
 सार्मतों के नाम ओर सेना की तेयारी वणेन । 
 चखोटक्‌ ॥ सीड सज्जिय शूर नरि द्‌ बलं । दिति धारन को दिति चच क्ल ॥ | 
मति मच बरणष्षय छर बर । धर पवत ज्यो भर कन्दं कर ॥ 
० ॥५०॥ | 
 श्राटत्त श्रह्यैर कर बलय' । सुरष्यौ गिर रक हरौ इलय' ॥ ` 
सु कर बलबौय अटत्त भर । नरप राजसु कटिय कंठ गुर 
०॥५१॥ 
इरसिंघ महावल वधु वियौ । वरसिंघ बलौ अरि छच लियो ॥ 
बर जहव जाम जुवान नर । जिन ` कंय ठिल्िय राज गुर ॥ 
। ५२। 
नर नाहर टांक नरि'द नम । तिहि कंड अरौ धर म्म तम ॥ 
पंचम्म पवर सु पंज बर \ सद्‌ मोष बिद्धट्टिय काल भर ॥ 
ख ° ॥ ५३। 
परषत्त सु पर्हन आल्हनय । भुज रण्षिय भारथ दिल्ननय । 
बर तञ्जर रावति बान वलौ । जिन कित्ति कलाधर भम्म इलौ 
। ५४ 


( १ 9 मो.-उयवत्त ।! (२) पए. छ. को.-क्व्य । (\६\)९ पो .-पचम्‌ष्वं बार । 











नतमन्ापककमानपतमुमणमपममक ०५५०५) र तयु, 
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बर वीर कंठौ बुरसान 'रनं । इथ चौय अहटपतौ सुभनं ॥ 
कलर कलंछत जं त वल्लौ । जिडि भ्रोटत ज'गल देस भलो ॥ख्‌' ०।५५॥ 
न्प रूप नरि'दति वाहनय' । षुरसान द्‌ल्ल पिति सा हइनय ॥ 
जसरत्ति सुरति सुरत्त गुर । पित कौ षित कंध पर न धर ॥ 

०. ॥ ५६ ॥ 
जनरस ग्रेस सब'ध बलौ । जिदहि निदढर उष्पर पष `पुलौ। 
परसंग पवि पवि छती । बुरसान दल जिनः जुद्ध मतौ ॥ 

° ॥ ५७ ॥ 

अवनौ उमाह तुरग तुर । जिद बधन वास उगाहि धर ॥ 
महनंग महदा समुर नन सम । तिन राज सु रण्षिय जिति कऋमं॥ 
बरदावलि च'द नरिद पदु । स मनों कल जोति सरौर बहौ ॥ 

० ॥ ५६ ॥ 


कवि नामति जित्िय जानि तिनं । तिनकौँ विरदावलि जंपि एनं । 
० ॥ € ० ॥ 
सत में षट राजत राज समं । तिनके जुव नाम कोति कम ॥ 
° ॥ &१ ॥ 
उन्‌ इः सामता कनाम जां सव सामतं म 


सव स जालकं मन्यथ) 


। कवित ॥ निददर खर नरि द्‌ । कन्त चहूश्रान सपर ॥ 
जिपड जत ज सिंघ । सलष पावारतिषर॥ 
जामदेव जद्व जुवानः। भार्य पत्ति सिर ॥ 

बर रघब'सौ राम । द्रग्ग महिं कौन तास बर्‌ ॥ 

वर वौय रक्त “पच्छ सुनिय । रुधिर बद्‌ कंद्ल परि ॥ 
मधि मद्वि मुह्भरत दरक बर । अरि बर गन रुधडि भिरदहि । द्‌ ०।६२॥ 


(11 नोन, (र ) मोद 4. ( ३ ) मो.-ुरं । 
|. ८ ४..९.क्‌-को.-माह्‌ ॥ ` (५) ए. ङ. कोपर | 


~~ ~ ~ 1 (----- 
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उक्त छः सामतां का पराक्रम वणेन । 
सौ सामत प्रमान) 'उग्गि अक्रूर बौर रस॥ 
संद्धि भलौ नकपत्त । अग लगमे सुभत तस ॥ 
राजस तम सातुक्क । साष अम्गं श्रधिकारिय॥ 
जध्य कथ्य आरुहिय । रत्ति टिक्लौपति धारिय ॥ 
जगल्‌ देस जगल नरपति | जग सेवे बर शूर षट ॥ 
षुरसान षान उण्यर च्य) बर बौर रस बौर पट ॥ ° ॥ ६३ ॥ 
सामतो का जेचंद पर चद्ाहं करने का मुहूतं शोधन |. 
करने के खिये कहना 
अनल दग अरि लग्ग) उग्गि अ्जमिवान बौर रस।॥ 
सामता सतभाव। पंग उप्पर कौज कस॥ 
पचषटौ सो कोस । राज अग्ग डिल्लौ तंद॥ 
साम दान अरु मेद । दंड निनय्साधो जं ॥ 
मन बच क्रम कद कद कल्यौ । अलप न सर सदय स॒घट ॥ 
दुजराज संधि गुरराज को । सद्धि मह्भरत चद्टिपट ॥ ऋ ° ॥ ६४ ॥ 


प्रत्येक सामंत पृथ्वीराज की इच्छा का प्रतिविव स्वरूप था। 


चोटकं ॥ प्रति प्रौति प्रत्य' प्रतिविव' प । ससि राज इक प्रति व्यब पथं ॥ 
प्रति्य'बद मश इक'त उभे । चहआआनर्‌ सामत खुर सुभ। 
०॥६५॥ 
दिस राकय अकंय थान बियौ । तम भंजित तेज सु राज लियो ॥ 
सोइ लच्छि हयग्गय मत षुलौ ¦ रवि कौ किरनावलि तेज डली ॥ 
° ॥ ६६ ॥ 
पर पष्षर स्याह तुरग रनं । स म्नो घन सोभत नैर तनं । 
स विच विच राजत राज रतो । स॒ मनो प्रतिविब किदेव किती । 
ङ'° ॥ ६७ ॥ 





| 
| 


(९ ) ए. क, को.-^ रोद्र भयानक रस” । 
( २ ) मो.-रनत । ( ३ ) मोस । 

































| &७६ पृथ्वी रजरासो । [ एकतीसवां समय १० 


[1 





। प्थ्वारज क सव सत्व सवका का एका मत्र बल्हर। 
ददा ॥ इत्ते म तन इक्क मुष | त्रप सेवक अरूब्ष्ट॥ 
रकं मच रक बुल । वियौ न ज'प जिष्ट ॥ इ ° ॥ ६८ । 
चदं के छिये वेसाष सुदि ^ का सुदिन पक्व 
सव का अपने अपने धर जाना । 
तिते खर तिहि रत्ति बर । ग्र ह सपत्त बौर ॥ 
पचमि वर बसाष धुर। लजु वचन ते धौर॥ ° ॥ ६&<€ ॥ 
। मरने के सिय महत साध कर सब बरं का आनन्द ममतवाख हना।॥ 
। अरिल्ञ ॥ अप्य अरण्य गय ग्रहे सशर । मरन मह्रत मरन न पूर ॥ 
। चट बौर चावहिसि रगं! मनँ `षलदइ लिय मेघ असग द्‌ ०।॥७०॥ 
| म्रातःकाट सामताकावड बड मतवा हाथा पर चद्‌ कर जडन्‌। 
| दृहा ॥ मेघ पति वदल विषम । बल दंतिय सजि खर्‌ ॥ 
. चदि जिहाज पर टिष्षिय । धर नहिं पर करूर ॥ ० ॥७१॥ | 
धरनौधर तिय गननि बर । लिय कारन परिमान ॥ | 
खर उशै सत पच ज्यौ । ज्यौ भदव बल भान ॥ द° ॥ ७२ ॥ 


 पस्वरराज का सना कजटवि क प्रविस्तं क 
मघा सं उपमा वणन 


। चोरकं ॥ संवर बोर सु चोटक छद्‌ । दितौ हिति मत्तं दयंमय इद ॥ 
 रनं किय बौर नफौर रवद । ठलक्किय ढाल सु डिल्िय भद ॥्‌'०॥७३॥ 
षनंकिय संकर अदन अद । जग्यौ मनु भारत बौरय काद्‌ ॥ 

दितौ दितिपुर इयग्गय भार । दिसौ दिसि दिष्षदहि ज्यौ' जल धार ॥ 
० ॥ ७४1 

स॒ अटरय मेर । भये भयभौत भयानक मेर ।॥ 








ठर दिगपाल 
सुनै स्तुति विय सद निसान । दिसा बुरसान स॒ बदढय पान ॥ 
 द०॥७भ॥ 


----------------------------(~-~---~-~---~----~_ 1 द क र । ध . ॥ भ न 
० ६ ०० - 


९) ९. छ. को.-षहह । ` ध न 





प्रकसीरखवां समय ११ 1] पृथ्वीराजरासो । ६७७ | 


यदलं पंति सुभंतिय उनि । म्नो बगपंति घनौ षट बांनि ॥ 


चले ग्रह ढंडि ग्रहग्रह खर्‌ । कष्टौ कविचंद सु उप्पम पूर । 


दुं दुर बंभि रकेबन जर । चद बर दिचिय दर भकोर ॥ 


` कंडे करुना रस कंतदहि चीर । उदयौ तां जिन्त भयानक बौर ॥ 


संहे मय मत्त 'गहम्महराज । उठे बर च्रंकुर मुच्छ विराज । 

कहै कविचंद्‌ सु उष्पम ताहि । मनो सुर लग्गिय चंद कलाहि ॥ 
दं” ॥ ७६ ॥ 

अपे प्रथिराजं समप्यय दाज । तिजं दिषि पंतिय प्रव्बत लाज ॥ 


० ॥ ७99 ॥ 


मयं मय रद्र खु श्रय सार । भयौ जल श्रत प्रले दति वारं ०७८ | 
इइइ बञ्जय इङ्गय मात । डसं तिन बौर गिरव्वर गात ॥ 
सु दिष्यन वांम फुरक्षय नेन । दढ्घौ जनु बौर परब्र बेन । छ०।७९॥ 
इसे दोउ बौर विराजत रिध । मुपा इक मभा मनों दु सिंघ ॥ 






० ॥ ८० ॥ 


लिषौ लिष चिच्रय दंपति बन । मनं पलट दिन चाचिग गैन 
ड० ॥ ८१ ॥ 

दिषा धिप होम प्रमान प्रमान । किधोँ कड सुपसुक्कय मान ॥ | 

भयो मन बौरन बौर प्रमान । भयो करना रस तौय प्रमान ।छंग८२॥ 
दिसि चिन्त ्रचित्त अलोल । मनां दुञ्र पास इलंत हिडोल ॥ 

दोऊ म रणष्षय खर सनुर । भजं करुना रस काइर पूर्‌ । दं ०।८३॥ | 





मिले लिप आड सु डिलिय थान । कंडे कविचंद वधान बषान। 


दृहा ॥ 


द° ॥ ८४ ॥ 
सामतो की सपं से उपमा वणेन। 
स्वामि भम्म सों सुद्ध मन । ज्यौ *वांबौ दिसि “खष्प.॥ 





खग विषांन अयो अरिन बर । जगि बौरा रस जप्य ॥ 8० ॥८५॥ 
समतां के कोध ओर तेज की प्रदरादा वणेन। | 


(१) मो-गहम्मग | (२) छ-को-अप। (३). छ. कोजुदध। 


| &\७८ | प्रथ्वीराजरासोा। | [ एकवासखवां समख १२ | 









कावित्त ॥ जगति जग्ध जनु बौर \ जग्मि चयनेत अग्गि सिव ॥ 

कै मचकंद्‌ प्रमान । गफा बार्न सु दैत्य लिव ॥ 

कै *जग्यौ भसमास । दैत्य भग्गा गोरौसं ॥ 

इसे खर सामंत । बौर चावदिसि दोसं ॥ । 
दीनौ न जपति किन निरति बर । किह न मुनौ जेचंद्‌ कम! 
बग्ग उपारि धार बलिय । अभिलाष भार्य अम ॥ड ०।८्द] 


छार बीर सामतो का उत्साह वणेन । 


अभिलाषद् अम गवं । भयौ किलं किंचित द्रं ॥ 

| ज्यों नल मति द्मयंत । सेन सञ्जौ रन पुरं 

| भवर सह सम सुमन । परेम रस छुद्धिय जगं 
सुबर राज चह अन \ करन उप्परबर पंगं॥ 
 माधुरत मधुर बानौ तजौ । रजिय शूर रंजित सुभर ॥ 
` छिति मत्त `छितौ दिचिय दितिग । दिपति दौप दिवलोक धर ॥ 

द° ॥ ८७ ॥ | 
















फोज की रोमा वेन । 


| मोतीदाम ॥ दंसं दिसि पुरग *मत्तय भार । च्धो जतु इद्र धनुत्षय धार | 
|: तुरंगन तग इरष्षय देस । षरक्धिय नारद्‌ सारद रौस ॥दं०॥च्््‌। 
|  चदहंमित द्ोहय शंकर इथ्य । कहे कविचंद सु ्रोपम क्थ्य ॥ | 
|  : यर गजनेस सुसथ्यय बौर 1 रहै लगि भोर तिने लगि नौर ॥ 
0. + | छं ॥ ८८ ॥ 
^^ कतय वारय षुल्लि । गर मनु आरद्‌ शंकर भुल ॥ 
करन 1 रस केलि कमौनहइ बोर \ नच्यौ अदबुह स रुदर उकौर ॥ 
ह द०॥€०॥ 
| इक इक रसस सु संतिय खर । दिषे मुष मत्त महा मति नूर ॥ 
|  सुलतानर्‌ हिदु्र बर प्रमान । सुञ्नादय जुड़ निदान निदान ॥ | 
1 2 छं ॥९१॥ 
(२) ए. छ. को-छिति। (३) मो-छिपग। | 
















| (१३९. छ. को-न्पा । 
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ऋ | 


द्या बर हौन सगष्यन नथ्थि। ~ ॥ 
 -उमा कत काजः प्रजापति दच्छि। त्यौ नन मात उरग्गिय लच्डि॥ 
 दं०।€२॥ 
विन्न सिर ईस पटक्किय जद । भयौ तहां जन्मसु बौरय भटर 
भिर भिरि नदिय दंद भ्रकार ¦ पं ददि दच्छिय दण्षि उचार । 
= द° 1} €इ३॥ ` 
इतं भिति.मंत सु कतिय राज । भयो बर बौर भयानक साज ॥ 
दिसो दिसि पच्छिम हिंदु मे । क्यो रनतूर रवदय रुच ॥ 
| ० ॥९४॥ 
मलौ जनु जगम जो गवरौस । दसकंधु इलावत प्रव्वत रौस ॥ 
 तञ्यौ जहां मान लगौ पिय कध । नयौ रस संत सु मंतिय सथ ॥ 
् ं०॥९५॥ 
सु जाति जरा प दक्किः प्रमान । चश्चौ तिन बेर बलौ चहच्रान ॥ 
ङ० ॥ ९& ॥ 


पथ्वीराज का सेना को बण प्रति वणं श्रेणीवद्‌ करना । 


| कवित्त ॥ चाहञ्चान बर बलयः ¡ भार भारथ रस भित्र ॥ 

| मधुर सुधर सिंधुरसः ¦ अंगः चावदिसि चित्त ॥ 

 सुबर सेन सामंत । सुबर बल बौर निनारे ॥ 
म्ह मकड्यह आटतः। देवे जनु जड इकारे ॥ 
कुसमिस्त जुद़् दे वइ करन । रथ सुरत्थ इय दयति नर ॥ 
सामंत खर पुञ्जे नो । वर कदल 'उटरति धर ॥ दं ॥ €७॥ 


सामता क वार्ता क वणन । 
उरग विद रवि उदे । सौस इङ्गं धर नंच ॥ 
देवासुर संग्राम । देव पूजा दैरवंच ॥ 
इंद्र जड़ तारक । सोद तत्तद अधिकारो ॥ ` 
पच पंच पंडव सु । भोम दुर्जोधन भारौ ॥ ` 











| ८ १ 9 मो.-उटोति1 ` ` , 
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गज मतद्‌त कटर सु भूत । देवत्त जु सामत रन ॥ 
उदयो जुद्ध आहत मिति । नहिन मच्छ हिट पनं ॥छ ०॥९८॥ 
युद्ध के छिये प्रस्तुत शर वीर सामतो के बीच मं स्थित 
निद्दृढर का वीर-मत वणन । 
मिले खर सामंत । मंत सञ्जिय निदद्‌र बर्‌ ॥ 
कां सु प्रान संग्रहे । पंच किि जाई मिले धर॥ 
कोन कम्म संगरे ¦ कम्म को करं सु देहं। 
कोन जौव संग्रहे । कोन न्िमवै सु डं ॥ 
ज्ेच'द आनि सुरतान बर.। अधर राह लग्यो अवर ॥ 
 षिन्र सत्ति दान दिय विप्र बर । रसि राइ लग्योसु धर ॥ 
द° ॥९< ॥ 
कं निदढर रहर । सुनह सासंत प्रकारं ॥ ` 
को टेव को भम्म । कित्ति संवष्ौसु सारं ॥ 
 बारि बद्‌ बुदबड्‌। इष्य वारौमुञ्ावडइत॥ 
ज्यों बहलवे दाहि । घास अग्गौ सु मत्ति भिति॥ ` 
इत्तनिय देह कौ गत्ति वर } तौय ठाम बितेसुनर॥ 
मस्सान्‌ पुरान ₹ काम के 1 अत चित्त सदगत्ति धर । द ०।१००॥ 
श्त मत्ति सो गत्ति। तजा मत्ति अमर्तिय ॥ | 
 पुद्र भन्स रंहे । पुव गत्तिय सुद्‌ गत्तिय ॥ 
देव भाव संयहै । काल केवल गुन वत्तिय ॥ 
| सिंचिये वेत्ति जज बधं । तंतं बुधि एरान उर ॥ 
 ब्ििष्यात दात पल्िय सु वर। सु ठत काल निरि सु नर ॥द०॥१०१॥ | 
खामि निद्‌ जिन सुनो । खमि निंदा न प्रगासो ॥ 
अह निखि प॑द्धौ जरन । शौर संकरं निवासौ ॥ 
तब बल्यो खइनंय । ८-डि इट अच सस्वगह ॥ 
अस्ति काज दङ्ौचि । दिर सुरपत्त मत्त बह ॥ 
|  सुरपत्ति मच चिन्नु बर । निवर्‌ अग को रग मय ॥ 
| जेषद्‌ भूमि उ्रलि कै] चठ भूमि षर सुगं मय ॥०।१०२॥ 
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गाथा॥ केकेन गया गुर ग्रह ।केकेन काल संग्रहे हतं ॥ 
| मचौ जा प्रथिराज । रण्षे जा बौर सो सखव ॥ इं ॥ १०३॥ 
साटक ॥ जाता जा मनसा समस्त गुरयं, मानस्य सा संद्रौ ॥ 
ता भग्गा मन खर काडर बरं, “किल किचि किंचित रसै । 
अभिलाषं दिति गवं तारून विधे, संसार सदकारयं ॥ ` 
वार्‌ जा पारग दिव्यत गुर, दौसंति देवानय ॥ ० ॥ १०४ ॥ 


धुडसवार शुरवीरां की चारु वणेन 


| भुजं गौ ॥ प्रवाइत वाहं उचारं पवंगा । तिने धावकैं होड मास्त पंगा । । 
भमै भ्म श्ग्गे सुमं तीन संध । मनो ब्रह्य विधि गंरिले वाड्‌ बंध॥ |` 
` `° ॥११५्‌॥ | 
पुजे पंषं श्र॑षौ मनं षौन धावे । तिनं उष्पमा कोन कविषंद्‌ लावं ॥ | 
 किधो कैसपन्रं चरुं चित्तं भाले | किंधौ' चक्षरौ थ्य *आआवत्त तारौ 
द° ॥ १०६॥ `: 
किधौ वाय बटर नौं चादर पावे । घगंराज कैर उपम्माति लावे ॥ 
अगंयाद दौसे मुषं मेद कारं । मनों दिव्य वानौ पढ़ कवि भार्‌ ॥ 
“६ १०७॥ 
धरे पाद बाजौ हद्"तं निभारं । मनोँ तार सौ' तार बजजजे इकार॥ 
तिनं दूरि तें चग ज्रोपंम रेते । मनोँ तार बट कासं सुजसे॥ 
द° ॥ १०८ | 
इसे बाजि सज्जे समण्पेति राजं । दिषं इर सामत इथ्य सुपा ॥ 
द° ॥ १०९ ॥ 


राजा का साम॑तां को अच्छे अच्छे घोडे देना 


दृहा ॥ बाज राज प “राज दिय । विलसि विधान विधान ॥ 
तिन उष्पम कबिचंद्‌ कहि । का दिञ्जं धपवबान ॥ द° ॥ ११० 


| (१. मो.ना। | (२)९७. को.-कक। ५ 
| (३) प्कछृ.को-दीसंत। (४) ए-गन। 
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~~~ ~~~ 





घोडो की शोमा वणेन । 


| रसावला ॥ धपै बान भार, इकारे निनारे। दुर अष्य दाया, तते अ्रग्गि ताया। 





| दूदा ॥ विना हेत सगपन विना । इषटपना विन राज ॥ 


। छं ।॥१११॥ | 
धव ,अ॑ठ भारौ, मुकोटं निनारौ । बरं नैन रेसे, हरौ देव जेस ॥ | 







|  कं०॥११२॥ | 
महा मत्त भ्रौवा, विना वाई्‌ दीवा। उरं पुद्र भारौ, "सु मासं निनारो॥ | 
द° ॥११३॥ 

तुला जानि षंभं, पला जानि अजभं। नषंडंड इद्ध, मनो डड सिद 

क < दं ॥१९४॥ | 
` दम वौर उल्ल, कवौ कित्ति षुल्ले । मनों वाय कांड, परौ मकम होड 
| दं ॥ ११५॥ | 
कचोलंत नौर, पिय वाज जौर' । अवत्ते निनारे, मनो खामि सारे | 

( ० ॥११६॥ | 
इसे राज राजी, दिर वाज राजो! सुद इ रकेवं, चट बौर भवेबं॥ | 
सुरत्तान पासं, चत्यो बौर भासं \ ..- द° ॥ ११७ ॥ | - 





| गाहावददीन से निस्वाथे युद्ध करने की पृथ्वीराज की प्रशंसा +| 








धनर राज प्रथिराज को। षग गोरौ किय साज ॥ छं" ॥ ११८ ४ 








इय गय रथ नर सञ्जि । बौर व ¦ 

महन रभ आ्रारभ । रतत अरुनोदय सारिय॥ ` 
वचाहश्रान 1 तान । कौर ज पत्त करारिय ॥ ` र 

उक्ष नि अ श ग्गनि इसे । जिम जिम ब'बर धज लस ॥ 






भ 
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रजा की आज्ञा बिना चावंडराय का अमे बद जाना । 
मेध मखरति सत्ति । मन्ति कौनो रत भारौ ॥ 
वौरा रस विददरिय । लोह लग्गौ अधिकारौ । | 
दित्ति भित्ति चिति सोभ । अषि श्रावं नश्रषिषिन॥ 
जथा नदव.वन दिष्ट) चंपि चुव॑त मत घन॥ + 
रन हरषि वरष्षिय मुक्ति जिहि । धप्पि लोह कोडहां करसि ॥ 
 चावंडराई दाइर तनौ 1 चप अगम्या विन अग्र धसि ।8०॥१२०॥ 


चमडराय जतस्ा रुहाना जाजानवाहु का पाच कास 
अग बद्‌ कर तत्तारषा खरसान षा प्र 
॥ आक्रमण करना । 
| ` रा चावंड ज तसौ ! लोड अआजानवाहवबर॥ 
. ष्पे रन सुरतान \ "मत्त लग्गे सुवीर भर ॥ ` 
पंच कोस न्प छंडि । आप रध्या सुरतानं । 
वञ् घाट वञ्जौय। आद लग्गा सु विदानं ॥ 
| षुटरा कि सिंघ पल काज वर । उरसि लोह लग्गा लरन॥ 
|  तत्तार षान षुरसानपति । अप्प मखूरति मरन मन ।द ° ॥१२९१॥ 
| उक्त सामंतां के आक्रमण करने पर सुस्खमनां का कमान 
पूर बाण चदा र अपन शरचजा स बर 
करने को प्रस्तुत होना 
 सुज'गौ ॥ पुरासान षानं सु तत्तार बौर । मनों वज देषे सु वज' सरीर ॥ 
मदा बाह बञ्यौ कदे वज्र इध्य । लगे अग अगं निरथ्य निरथ्य॥ | 
न अर ॥१स्द्‌ ह... 
छलिङ्घा सु बानं कमानेन साह । इसे खर वेगं षल'ले न्विवाडौ ॥ | 
उर' मन्न मत्त विमत्त निनारे } मनो देषियं बौर रत्त प्रकारे ॥ 


| ० ॥ १२३ ॥ 
(९) मे. __ 





पमनम दनय भ ॥ ५ र 





। (द्केमेनन्ड। 








~~~ 
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उर काल कालौ जम'दद़ कटौ । विधौ दं दढ अम ददे जम कर विड ॥ 
उर" मत्त मतं विमनत्तं सु मत्तौ । परे रग चगं चके जानि गत्तौ ॥ 
द्धं” ॥ १२४ ॥ 
द्वं हिंदु मेच्छ' तसन्बौति नपौ । सर्‌ सट्ि हजार आदत लस्थौ ॥ 
तिने इथ्य थ्य मुकत्तौ प्रमानं । मनो देषि देवंत देवाधि यान ॥ 
° ॥ १२५ ॥ 
विधं विद्धि रूपं प्रमानंत न्धारे । भर अग अगं तौ तथ्य सारे ॥ 
नच कथ बंधं कव॑धं दुर गौ । मनों बौर आदत भारण्य रगौ ॥ 
॥ । द° ॥ ९२६॥ 
दतौ जुड़ करि बौर भर दं निनारे। पुम सार युपर मनो मत्तवारे। 
॥ १२७ ॥ 


| पृथ्वीराज का ससेन्य उजैन पर आक्रमण करने को यात्रा 
करना ओर जयचंद्‌ की सहायता ठे कर शहाबुद्दीन ` 
का राह केक्ना। 


 * दृहा ॥ चयो राज सब सेन सजि । दिसि उख्जं निय रग ॥ 

आद्‌ साहि जग इजरन । लयं सहायक पग ॥ छ ° ॥ १२८ ॥ 
गी मैल देवास कौ । गहन उपञ्ज्यौ मिष् ॥ 

नर चित्तन इच्छं कल्‌ । ईसर अरे इच्छ ॥ छं ॥ १२९ ॥ ` 


मनष्य की कस्यनापं सब व्यथं हँ ओर हरीच्छा बख्वती हे । 
कवित ॥ नर करनौ कल ओर । करं करता कलु आर्‌ ॥ 
नर व्ितन कर इस \ जिय सु नर आर दौर ॥ 
रचे रचन नर कोटि । जोरि जम पाद्र बस्त सह ॥ 
 हिनक मध्य इर इर । केल किर तष्य करव्म इइ ॥ 
| . म्रथिराज गमन देवास दिसि । व्याह विनोद्‌ सु मडि जिय ॥ 
।  अनचित्ति जम्गि गज्जन बलिय । आनि उतग सुक्कं किय 
| ५: इ०॥ १३० ॥ ` 








। [मोः मति मे प्रद नहीं है ओर पाठ के भ्रसंग ते क्षेपक भी ज्ञात होता है । 
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[2 
पृथ्वीराज का राजा बी सपटतर देकरकवि का उक्ते वर्णन। 
श्यो बावन बलि पास । आनि अनचित्य लन किय ॥ 


| उन धरले उन 'दौन। डन सु सुर बंधि डि जिय॥ 
द्सों दिला दल उमडि । घुमडि घनधोर ्राद्‌ जनु ॥ 





मौर मसंद ससंद्‌ । बान बहु बद्‌ बरषि घन॥ 
दोउ दीन द॑द दनु देव सम। भम लम्ग लग्ग लरन॥ 
प्रल काल हाल पिण्षिय निजरि । मनो मि टत्तौ करन ॥ 
ङ०॥ १३९ ॥ 
युद्ध आरभ होना ¦ 


| श्सावला ॥ कोह लग्ग षलं, सार उड पलं। अत तुद |रल', पग्ग वेलौ तुल ॥ 





०॥ १३२॥ | 
नैन रत्ते भल, जुट जाल षलं । मिट मोहे मल, कोह के केवल॥ 
 इ० ॥ १३३॥ | 
रूड नच दल, मंड वङ्ग वल । गिडि सिद्खौ कल, वज्जि कोलाइल ॥ 
° ॥ १३४ ॥ 
दिद उड लल, जानि तिंदू अल । इथ्य तुद नल, दष्ष साषा ठल॥ 
छ° ॥ १३५ ॥ 
 पंष पंषौ बल, ईस आसावरं । माल सोभे गर, रुहि वंदे भर ॥ 
घं ॥ १३६ ॥ | 
जानि नम्ग' पर, च'डि पच *भर । "मति उक डर , भूत नच्च षर॥ 
° ॥ १३७ ॥ | 
उभ्भयं चिक्कर' वद्धि नैर रूर । कंपि स्यार नर, खर बहु बर ॥ 
| ` द° ॥ १द८॥ 
कमर भारं रूर, .. ~ ~ ~~ द° ॥ १३९ ॥ 


स्वामिधमं रत शार वीर मुक्ति के पथ पर पांव देने को उयत ये। 


1 त 


(१)९. छ्को-दीय। (२) ए. छ. को-दन सुरन वेधि छंडिय त्रिय । 
(३). छ. को.-वर | (४.)ए्‌. कृ. को.म्न्नि] = : . 
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| दृहा ॥ सार मत मत्त सुभट । षग ठिल्लं गज ददर ॥ 
स्वामि भ्रम्म सद्धं रनद । मुक्ति सुम्हार वट ॥ङ०॥ १४० ॥ 


| दोनों ओर के शुर बीर सामंतां का पराक्रम आर बर वणन। 


| कवित्त ॥ कोह द्रोह रस पान । बौर मत्त चावहिसि॥ 

| बलि उतंग सजि जग । अग जनु पंगं कणि जिसि॥ 
इय दल बल उदद्ार । कटिढ गज दत नडार्‌ ॥ 

जनु मालौ महि मध्य । कटवि मला करि धार ॥ 

भय सौतभीत कार कपिं । बहत खर साम त रिन ॥ 


कलि कदर कक वक्कहि विहसि । गहन गोम मत्तौ महन \ 
| ° 1 १४१ ॥ 


न्ह गोदन्द राय ङंगरी राय ओर अतत्ताई की वीरता ओर 
उनके पराक्रम ते मुस्छमानो की फोज का विचखना, 
 हासवखां खुरसानखांकामाराजाना। 
| सुज गौ ॥ परौ भौर मच्छ 'तसश्नी तनप्षं । कले कक बकं हौन जौवं सु लष्षं। 
 षल' कन्द गोद द्‌ कोका प्रमानं । मनो दैषियं देवयं दंद थानं ॥ 
॥ १४२ ॥ 
॥ बढ़ नौर रूपं प्रमानं निनार । अरौ अग्ग चेतं न चित्त' धरारे ॥ 
नर्च कथ बंधं असंधं धरंगौ । मनों वौर भारथ्य आदत्त रगौ ॥ 
| ° ॥ १४२ ॥ 
 ्लग्यौ लगरौ लोह ल'गा प्रमानं । षणे षेत षंडयो बुरास्ान षानं ॥ 
उड़ अत्तताई इयं पाड तेज । दल' दिष्षिये पेट पष्वे करेज ॥ 
॥ ° ॥ १४४ ॥ 
| , इन्धो हासव' षान सीसं गुरज्न । गयं उड गेनं सु षोपरि पुरज्ज॥ 
| इतो जुज्च करि बौर भर इं निनारे । घुमे सार पुम्म मनो मत्त वारे। 
|. ° ॥ १४१५ ॥ 











५ ५ जजान है । ४ (९ ~ ॥ ५ ४ ५ 1111 का अनाव क द 
५ ०५२४१ षै 4“ ४ क्ष भिति कया क ज + ग न ज 29, "~~~, 
{र )  मो-तसन्बीनि | ` (२ )मों.-पान।॥ | | 
पातम 14 व व 1 
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दहा ॥ रत्त मत्तवारे सुभटः) विधि विनान उनमान ॥ ४ 
तहन सुष्ष दुष्षं निजदहि । मोड कोह रस पान ॥ द ° ॥ १४६ ॥ | 


शुरवीरं का रणरंग मं मत्त होना शहाबुद्दीन का कुपित 
होना ओर पथ्वीराज का उसे केद्‌ करने की 


नतज्ञा करस्ना । 


कवित्त ॥ मोह कोड रस प्न । बौर मत्त चावदिसि॥ 
तल तग बजिजम । बौर लग्ग सु बौर कसि ॥ 
जा दिष्षे सुरतान । नैन वडवानल धारौ ॥ 
प्रलय करन करवान । प्रलय इन षग हकारौ। 
सुभि लोह मोह अरूनय तनह । अति उद्‌ार चिन्ह्य रनह ॥ 1 
प्रथिराज राज राजि'द गर । गहन गज्जि लौर्नों पनह ॥द्‌' ०।५१४७॥ | 


यद्ध क पावस सं उपमा वणन | 
साइन बाहन विरद । साद गोरो सयन्न सम ॥ 
य गय दल विद्करहि । रोस उद्रि वौर्‌ भम ॥ 
वज हि षग अटत्त । जय उडइहि असमान ॥ 
मनह्‌ सिंघ गुर गज्ज । इदि कारिय सिर भान॥ 
दल जोरि विदहसि, साहाब भर । भर भर भिरि असिवर बजिय॥ 
जानेकि मेध मत्त दिसा । निसा नभ्भ विञ्जुल `लसिय ॥ 
| ० ॥ १४८ ॥ 
घोर युद्ध वणेन । 
। चोटकं ॥ दति तोटक छद्‌ प्रमान धर । सुनि नागकला तिहि कित्ति गुर॥ 
भिरि भारय पारथ से उचरे । मय मत कला कलि से बिड़रे॥ 
॥ १४९ ॥ 
 रननंकय नागय बौर सुर । मनँ बौर जगावत बौर उर ॥ 
दिति ढच दहादइय छच धर । सु मनो बरबा हवि वञ्च भर ॥ 
छ ° ॥ १५० ॥ 





(१) ए. मो.-लजय | 
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दिति सोहत ओन अपुब्न रनं । मनोँ भारत पूर चलौ सुमनं ॥ 
दोउ दीन विराजत दीन उभै। रग रत्त रमे दिति च सुभे ॥ 
० ॥ १५१ ॥ 
सुमनो मधु माधव रौति इल । सुजनो छत कंकर वीर फुल ॥ 
दवं अंग विमंगन थ्य चर । सु मनां कल बौर कला दुसर ॥ 
छं ॥ १५२॥ 
मिति मत्त अदत्तन घाद घटं । सु नचे जनु पारथ वीर भरं ॥ 
छं° ॥ १५३ ॥ 
। कवित्त ॥ बरकि बौर भट सुभट । भुम्मि डके चावदिसि । 
इक्र इद आदत्त । बौर बरषंत मत असि। १ 
नचि नारद्‌ किलकत । जग्गि जुग्गनि दक्ारिहि॥ ` 
सार ताल वेताल । नंवि रन बौर उकारदहि॥ 
्र॑मरिय रहसि दल दु विसि । करसि बौर लग्ग सु बर ॥ 
चहअ्न अन सुरतान दल । करहि केलि समरस अडर।दं ०।१५४॥ ` 


चाद्ुक्च क व्रर्चसा वणन । 


नव बाजौ नव इथ्य । रध्य नव नवति सुभ भर । 

इनं वज्ञे असि बरह । सार बञ्जै प्रहार धर॥ 
` केक अत जमकंत । कदू जमद्‌ाद़ निनारौ ॥ 

मनु कदटढौ जम ददढ । इष्य सामंत सुभारै ॥ 
| ` चालक्क चंपि चच्वर कियौ । सार धार सम उन्तन्यौ ॥ 
| इह करौ कोट करिदैन कोड्‌। करौ सु कोगुन विस्तन्यौ ॥ 
छ द” ॥ १५५ ॥ 
| दृदा॥ जंमति जमकिय जंम सम । जम प्रमना दोड सेन ॥ 
2 भिले बौर उत्तर दिसा। आआतद तिन नेन ॥ द° ॥ १५६ ॥ 


| जामद्‌व यादव का आध कोस आगे उटना ओर उसकी 

| वीरता की प्रसंसा वणेन 1 
| कवित्त ॥ अड कोस प अग्ग | सूर रोपे पग गदड ॥ 

¢ ८. "= त नराज । ड पद ब चडद्ड॥ ` ` गजराज । चडि  पद्‌ढ बल चद्‌ढ ॥ 
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लज्ज बंध संकरिय । बौर अरंकुरिय दिष्ट रन । 
सार धार बञ्जौ कपाट ! ज्िघात घमत रन । 
कलमलिय कक इम मिच्छ सह। जनु लश लग्गत जेठ मडि ॥ 
जदव सु जाम धरि इक्षलो । जनु बडवानल चंट्‌ कडि ॥ 
| द° ॥ १५७ ॥ 
। गाथा ॥ दिष्ष सुष्पय मच्छरयं । अरज दुव सन्नाम अवनयं ॥ 
अद्रि वर कर इच्छं । भमत ›फिरंत `मौन मग्गाद्ं ॥ दं ०।१५८॥ 


पृथ्वीराज का अपनी सेना की मोरव्यृह्‌ रचना 


| कवित्त ॥ मोरव्य ह रचि राज । सञ्जि सब सेन सुद्ध करि ॥ 

चंच पौप परिहार । कन्हे गोद'द नयन सरि ॥ 
कट चंद पुडौर। पांव जुग जेत सलष सजि॥ 
 निददर भर बलभद्र । पंष बजि बाय तेज गति। 

सम पड ओ्रोर सम पंद् मन। बरन बरन इवि सिल तन ॥ 

रन रोदि रद्चो प्रथिराजञ मदि । गिलन अप्य सुरतान रिनि॥ 
द° ॥ १५८६ ॥ 
| गाथा ॥ मुदौजं वर मष्डरं । तं वटे अद्रौ ग॥ 
सोयं साध प्रमानं । सा पूजो खर सामतं ॥ च ॥ १६० ॥ 


न्याजी खां, तत्तार खां ओर गोरी का उधर से आक्रमण करना 
| ओर इधर से पीप ( पडिहार ) नरिद का 
ह्रावर सम्हारख्ना छ 
| कविन्न ॥ कर बल षान ततार । षान न्धाजौ षां गोर ॥ 

इरवल "पोप नरिद । साहि बंधौ विय जोरौ । 

मोरबव्युह चहञ्रान । मार धार संधार ॥ 

गिलन अण्प सुरतान । बोल बड़ा उच्चार्‌ ॥ 

छत अछृत सीस धारन भिरवि ¦ जं जं जं चारन सु धुश्र। | 
 सुरतान खर आत्त वर । धन्नि सुबर सामंत सुच्र ॥ द° ॥ १६१॥ | 





| ( १ ) ए.फष्त ॥ ( हः )९् कृ को.-गन | (३) ९. छ. को.-अप्प | 


~~~ = ~ 


९६० पुथ्वीराजरसासरो । | [ पकनसवां समय २४ 


[वकवभ 





तन तरफत धर मिच्छ । वला छवि जानि नटक्क ॥ 
मत्त दन्ति आरुह । दंत सौ दंत कटक्षे' ॥ 
 , समर श्रमर करि वंदि। भये वित पल 'चारिय ॥ 
जदं तहं चद्‌ पुंडीर । चंद ज्यो रेनि उजारिय ॥ 
तन थेह नेह मन अत सम । भम द्यौ दल दलि सुभर। 
संभरिय खर सुरतान दल । महन रंभ मखो सु "घर ॥ द° ॥१६२। 


य॒द्‌ होते हाते रात्रे होजाना । 


इन्‌फाल ॥ इति इनुफालय छद्‌ । कल विकल कल रेत चद्‌ ॥ 
भय निसा उदित प्रमान । चहञआ्आन सन सुथान ॥ड° ॥ १६३॥। 


कर इथ्य बथ्यन धाक । मनं मंडि बधि चिराक॥ द° ॥ १६४॥ 
छः हजार दीपक जला कर भारत की मांतिं युद्ध होना । 
कोवित्त ॥ करि विराक हह सदस । सेन उभ्भे चावदिस ॥ 
 रत्तिवाह सम जुड़ । बौर धावत बौर रस ॥ 
तेज चिराक र्‌ सस्त्र । रत्त द्रिग तेज प्रमानं ॥ 
सार धार निरधार्‌ । वेद ेदन गुन जानं ॥ 
सारूक करक्घ रंक पल । निसा जङ्ग किन्नो न किदं ॥ 
समत्र इम उच्ेरं। सुबर बौर भारण्य नदिं ॥ द° ॥ १६५ ॥ 
| आधी रात होजाने पर तंर ओर पडिहार का शहाबुद्दीन 
जक्रमण करना जर सुस्टछमान फज का पर उखडना । 
 अ्धद्ोत बर रत्ति । सादि गोरौ धररुध्यौ ॥ 
 तोँञ्जर बर पाहार । कित्ति सा सिंधुह संध्यौ । 
सेत बंध बंध्योति । सूर ब॑ध्यौ रिन पाजं॥ 
जं जं जं उद्धार । धनि सामतमसु लाज ॥ 
सुरतान सेन भम्मा सुभर । तौन बान पुंजान गय ॥ 
। गज घटन घट न मत्त सुनि । सुनि जंपे बर दयति दय ।॥६०॥१६६॥ 

















इ ५ ( १३२. ङ्‌ को दारय | ( र ) ए. क्र को.-मर | टु | | 1 





| पककीख्वां समय २९५ ] परथ्वीराजरासो । ९६१ | 


न परपयाय जित 


पीप पडहार का राहाबदट्दान को पक्डयणेने का 
दृट्‌ सकल्प करना। 


दोत होत मध्यान । पौप ने पन मन मद्यो 
प्रबल पानि परच'ड । साहि गोरौ गहि बध्यो ॥ 
सेत बधि ज्यौ राम । चद सुर भान र सधि 
यों लि न्नं परिहार । बालि दस कंथ कंष मधि। 
दन कछंडि इंडि धर मच्छि हश्च । लाजवंत के फिरि भरिय॥ 
जय जय सु जपं मुष धर भ्रमर । सु .कविचंद्‌ कवित धरिय ॥ 
इङ° ॥ १६७ ॥ 
प्रसंगराय खींची, पज्जृनराय के पुत्र, वीरभान, जामदेव, 
अत्ताताद के भाई ओर शदहावुदृर्दान के भाद 
। हुजाव खां का मारा जाना। 
भुजगो ॥ पव्यौ राव तिन वेर खौचौ प्रसंग । जिने षंडियं पित्तषल षग्ग अगं | 
पन्थौ राव पञ्जन पुति राज । गयं सुग लोगं करे देव गाजं॥ | 
छ्‌°॥ १६८ ॥ 
भक्षौ धार धक ्रज मेर राई । दुञ्र' सेन ज पौ मुषं कित्ति चाई। 


बधं जामदैवं बधो बौरभानं । लरौ अच्छरौ मस्त बौर वरानं ॥ 
| द° ॥ १६९ ॥ 

पन्यौ घाद षेतं अतत्ताद्‌ तातं । मनो देषिये भमि क'दपं गातं ॥ 
पन्यो सेन इज्जाव गोरौस बंधं । चयं अदर भग्ग सु उद्र कमं ॥ | 

` ~ ` छं० ॥ १७० ॥ | 
परे ताहि दौनै परे साहि भारे ¦ दिषे थान थानं मिद्धं प्रात तारे | 
छं° ॥ १७१ ॥ ` 

राहाबद्‌दीन का पकडा जाना । 


ददा ॥ इन परंत सुरतान गहि ) यह निग्रह घट बौर ॥ | 
तिन जस ज'पत का कनौ । जिन करि जज्जर ओ्रौर ।ं०।१७२॥ | 








[भायावाागवावावाकादकाकायतायदययक ि २०००।००।०1  िि त 
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कवित्न । जज्जर पंजर प्रान । साहि गोरौ गहि ब॑ध्यौ ॥ 
बिन सेवा विन दान । पान षग्गह षल संध्य ॥ 
फिरि ग्रह पत्तो राज । लुटि चतुरंग विभूतिय ॥ 
डोला तेरह तौस । मडि साहाव सुभत्िय॥ 
ग्रह गयौ लि सुरतान संग।ज ज ज जस लङ्यौ । 
जयच'द्‌ कनादूत चि'ति जिय । मान प्रसंसन सिङ्यो ॥ ढं ०।१७३॥ 


पीपा युद्ध का परिणाम ओर पुथ्वीराज की निम 
कीतिं का वणेन। 


काचिन्न ॥ मान भंजि सुरतान । मान भ॑ज्यौ सुरतानं ॥ 
उन उप्पर नन कियो । हतौ बर बेर निदानं ॥ 
पग लज्ज उञ्चर । सुनो मंचो अधिकारिय। 
क्रिय षेत चहञ्चान । इदं पह पंथह वारिय॥ 
मुद मुच्छ सुच सोमेस सुश्च । भ्‌ श्र समान संभरि धनिय॥ 
प्र दौह जस चदं । धर पड्र करि अप्यनिय ॥ ° ॥ १७४ ॥ 
दूदा ॥ धन्य राज अवसान मन । रन संध्यौ सुरतान ॥ 
लर लद चतुरंग जिति । बर बभ्जे नौसान ॥ द्रं ॥ १७५॥ ` 
कवित ॥ इच समुजोक निक्ान । जोति लौने सुरतानं ॥ 
गो धर डिक्िय इस । वज्जि निरघात निंसानं ॥ 
दिखा दिसा जय कित्ति जित्ति गावं प्रथिराजं।॥ 
बालं ङ भर जुवन ।जग जपे धनि लाज ॥ 
सा भस्म धारि कचौ पति । दिपति दौप भुञ्चलोक पति ॥ 
५ पुञ्जं न कोड्‌ सुरतान काँ । मुष यन्न पारथ्य गति ॥ दं ०॥१७६॥ 
 । दृदा ॥ इालाषल वित्तं सुभर । कोलादल अरि गान ॥ 
१. सुबर राज प्रथिराज को । तपय बौर वह्‌ जान ॥ छं ! १७७॥ ` 


सुखुतान का मुक्त होना, पुथ्वीराज का तेज वणेन । 


पकतासवां समय २७ ] प्रथ्वीराजरस्रों। ६६३ 


। कवित्त ॥ छंडिदियौ सुरतान । सुजस पह पौप म'डि सिर ॥ 

जिति जग राजान । इ च्छि पजा इच्छौ थिर 

भूमिय मिलि इक आड्‌ । इक वधे बस किज्जिय ॥ 
इक्क अण्य पराद्‌ । मान भजि रूमन दिञ्जय ॥ | 
अवे न पार लरदौ सहज । षट बरन सुष्षह रुगन ॥ 

चह रान खर संभरि धनो । तपे तेज सोम सुञ्जन । छं ०॥१७८ ॥ 





इति श्री काक्चंद्‌ विरचिते प्राधेराज रासके मोरव्यह पीपा. 
पातसाह्‌ हन नाम एकतोासमा प्रस्ताव सस्पृणम्‌॥३१॥ 





॥ 
11 का 1111 111 काका ाकणकाायाााकायाकाकतातणातततातनताकाकाकाताात वानव व कयन 





प करे रो जद प्रस्ताव छिख्यते । 
( बत्तीस्वां समय । ) 
पृथ्वीराज का माख्व (देश) मं शिकार खेरने कों जाना! 
ट्‌हा ॥ ` कितक दिवस वित्त न्वप्रति. सास्गौपुर साज ॥ 
धर मालव मद्यो पतिः आषेटक प्रथिराज ॥ ° ॥ १ ॥ 
पृथ्वीराज का ६९ सामतो के साथः उज्जैन की तरफ जाना 
ओर वहां के राजा भीम प्रमार को जीत खेना। 


कवित्त ॥ चोञग्गानौ सदि । खर सामंत शसु सथ्य ॥ 
मालव धर प्रथिराज। सज्जि आषेटक तथ्य ॥ 
` बर उञ्जेनौ राव । जौति पांवारसु भोमं॥ 
बल संमर जो गट । गाहि चह्रंन "जु सौम ॥ 
सगपन सु जौति संभरि धनिय । ग्रहन जोग सम बर न्पति ॥ 
संभाग समर सुनयौ समर । समर बौर मंडन दिपति ॥ ० ॥ २॥ 


 इन्द्रावता अर्‌ पथ्वरज का याम्य द्पात हना 
दृहा ॥ सुत्रर बौर चिते न्रपति । बर बरनौं दति काज ॥ 
बर इ!द्रावति संदर । बरन तके प्रथिराज ॥ छं° ॥३ ॥ 
इन्द्राकछता का छवि वणन | 


कवित्त ॥ इद्र संदर नाम । बौय इद्रावति सोह । 
बर समुद्‌ पांवार । धरिग अति सम संग लोभ ॥ 
मनमथ मथन नरर्‌। हाई करि भाद गादौ ॥ 
"रूप तरंग भंकुरित । तुंग दौ करि कादौ ॥ 


>~" -----~-+-----+--¬----- 
कै 


-------~----=-~-- ~ 


। 


~ 





क क 


(१) कृ. ए. कोकते फितेक ॥ (८ २ ) मो.-ज्‌) 
( २ ) मो.-समीम । ( ध्र ) ए. क. को .-ह्ञन अगम, अग | | | 





न ------- ~" 
~न. 











ञ्य छित्ि काम जप्यौ परित । अति सदेह व्विम्मल भःलकि। 
 संकुच सु काम कर `कलिय तिहि । `रिपु सुदेख आयो ललक ॥ 
छं०॥ ४ ॥ 
पचमी मंगख्वार को ब्राह्मण का छम्न च॑ठाना। 


दृहा ॥ ओरौफल दुजवर थ्य करि । देन गयो चहच्रान ॥ ` 
| दिन पंचमि बर्‌ भोम दिन । लगन कर परमान ॥छ०॥५॥ 


| पथ्वीराज का ब्राह्मण स इन्द्रावता कं रूप, गुण अर्‌ वय 

| इत्यादि के विषय म प्रन करना । 

दज पुच्छ आतुर न्रपति । किह वय किंडि उनहार ॥ 

किह लच्छिनमति कौन "विधि। "कडि कडि सुमति विचार । द ०।६॥ 
ब्रह्मण का इन्द्रावता क ब्रशसा करना । 


कंडलिया ॥ बय लच्छन अर रूप गन । कंडत न बनै सु बाम॥ ` 
| सारद मुष उल्लारतो 1 साषिभरजो कांम॥ 
 साषिभरंजो काम । कहे सारद सुषअप्पन॥ 
सापि चित्त नन धरे । किय दिष्षियं सु अण्पन ॥ 
बलि सरूप सन्नी मदन । सुभ सागर गुर मेव ॥ 
सो सज्जिय भज्जिय दिवडह । तकि प्रथिराज बलेव॥ ० ॥७॥ 


ब्रह्मण कं वचना का प्रय्वारज का चत्त दकर सनन 


| दूदा ॥ बाल सुनत प्रथराज गुन । (दरि दुरि ्रवन सु दित्त॥ 
जिम जिम दुजबर्‌ उद्धरत । तन मन तिम तिम रत्त ॥ &०॥ र ॥ 


इन्द्रावती की अवस्था रूप गुण ओर सुखच्छनों का वणेन । 








(९ ) मो.-कर रीय) प (२)९ छ. वं विषु देख । | 
(३) मो-करद्‌। ` ( (प 
किि। (६ ) ए. र. को.-भरे 





वर्त सवां समय ३ ] पृथ््ीराजरासो । | २.६७ 


चन फाल ॥ सुनि प्रथम बालिय रूप । बर बाल लरिदनं "नूप 
अहि संधि सैसव पाल) अज्‌ अरक राका दाल ॥ ० ॥€॥ ` 
सेसव सुष्ूर समान । वय चंद्‌ "चदन प्रमान ॥ 
सेसष्र जोवत रण्ल । ज्यों पंथ पंथौ मेल ॥ ज'० ॥ १० ॥ 
परि भोंह भंवर प्रमान । वे बुदि अच्छरे अन ॥ 
द्विग स्याम सेत सुभाग । सावद्क म्रगद्करटि बाग। ० ॥१९१॥ 
बिय द्िगन अपम कोड । सिस मग षजन होड।॥ 
बर बरन नासिक राज । मनि जोति दौपक लाज ॥ ° ॥ १२॥ 
गति सिषा पतंग नसाव। अआपम दे कवि आव ॥ 
नासिक दीपन साल । कप रेत षंजन बाल ॥ छं ॥ १३॥ 
विय बाल जोवन सेव । ज्यों दंपतौ हथलेव ॥ 
वैसंधि संधि अचिद्‌ । ज्यौ मत्त जुरहि गुविंद्‌ ॥ छ० ॥ १४ ॥ 
कडि ओआओपमा क्विच द्‌ । छश 
तुड्‌ रोम राजि विसाल । मनं अग्गि उग्गिय बाल॥ द° ॥ १५॥ 
कुच तुच्छ तुच्छ समर । मनो काम फल अक्र ॥ 
वय खूप ओओपम रह ¦ म्नो कामद्रप्पन देह ॥ द° ॥ १६ ॥ 
वर छन्न यक्रततेह)जाजनकन्टप कर देद॥ 1 
वेसंधि कविवर वंधि । ज्घों दद्र बाल बविबंधि॥ छं ॥१७॥ | 
 वेसंधि संधि समान । ज्यो खर ग्रहन प्रमान॥ | 
वे राह ससि गिलि खर । चव ग्रहन मत्त करूर ॥ ० ।। १८। 
वर बाल वे्तयि रह । सिक्कार काम करंह ॥ 
लज के लज लजिद्कंडि । चितर्क दौन समडि॥ दं १६ ॥ 
कहां लगि कहो बर नाइ । तोजम अंत सु जाई ॥ 
फल हय्थ लिय परवान । तप तग तो चहचख्ान ॥क्‌० ॥२०॥ | ` 


उज्जेन मे इन्द्रावती के व्याह की जब तयारी हो रही थी उसी 
समय गज्जर राय का चित्तोर गहचरसलेना। | 


| 











नि 
तामत ४०५ न 


| 
( १)१९ रूप } ( ) मा.-चदत । | 
नै यह्‌ परार्ते मा.-त्रात क अतास्क अन्यस्‌ > भ्रात ग ह) हि | ( ६ त ए. क, को.-प्रमान | | 
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। 
| 
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| 





कामि ्ा०४५ 





९९८ पृथ्वीराजरासो । [ बन्तीसवां खमय ४ 





कवित्त ॥ वर उज्जनौराव ! रंग वज्ज नौसानं॥ 
इषद्रावति सुदरौ। बौर दीनौ चहुञ्ानः ॥ 
राज मडि आषरेट । समर कम्गर वर धाडय॥ 
बर गज्जरवे राव। चपि चित्तोर आदय ॥ 
उत्तरे बोर ग्रव्वत गृहा । धर पद्धर मेलान किय ॥ 
जोगिंद्राव जग इथ्य बर । गढ़ उत्तरि ` किरपान लिय । द° ॥२१॥ 


पृथ्वाराज का रवर का सहत क ङ्प कत्तार्‌ जाना 
दृहा ॥ दंड बौर आषेट बर । गो मेलान नरिंद्‌। 
छंडि खर सिंगार रस । मडि बौर बर नंद्‌ ॥ छं° ॥२२॥ 
। पृथ्वरराज क्छ पषसञ्जन गय ऋ अपना खडम्‌ वधा ऋर्‌ उञ्जन 
का भजना जर जपि  चत्तर का तरफ जाना | 


कवित्त ॥ मतो म डि चहुञआ्आन। सब सामत बुलादइय॥ 
दै षंडो पज्जन । बौर उज्जेन चलाइय॥ 
सथ्य कन्ट्‌ चद चअ्ान । सथ्य बड़गृज्जर राम ॥ | 
सथ्य चंद्पंडौर । सथ्य दीनौ वपहामः॥ "1 
आदत अत्तताडई सुबर । रा पञ्जन मसु मुकलिय॥ । 
मुकन्छो गोर निदृदर्‌ सुषर । मुकलि ज सिंघ पप्घलिय ।@० ॥२३॥ 
| दृहा ॥ मुक्षलयो कविच'द सथ । 'ज्विप मुक्कलि गुरराम ॥ 
मुक्लयो केमास संग । दाहिम्मों बर ताम ॥ ० ॥२४॥ 
" सव सामत सुसंग लै। ले चरणो चह अन ॥ 
बरनि चिन्त्‌ उर सल्ल । कंडिग कविय -बष्वान॥ द° ॥ २५॥ 
| ससन्य वरखवारज क पयान का वर्णन । 
भ चटक ॥ प्रथिराज चच्छो सिर च उपं । ससि कोरि रवौ ज्यो नलचि तपं ॥ 
| गजराज विराजत पति घनं । घनयघोरि घटा जिम गजि `गनं ॥ 
५२1 
| (१). कछ. को.-करपान। ष (२). कु. ऋो.न्‌ष। 
| :: (३) ए. कान । (9) प-कर का-मने] 
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। बत्तीसवां समय ५] पृथ्वराजरासा। | | | 





इय पप्षर वष्र तेज `तुनं । किननंकहि "धक्षहि सेस थुनं ॥ | 

सहना नफेरिय भेरि नद्‌ । घुरबान निसानन मेघ भद्‌ ॥द ०।॥२७॥ ` 
घन टोप सु रोप अनेक सर। मनु भव बौज उपम धर ॥ 
* किरवान कमानन तान कर । इथनारि हवाद़्‌ कुक वर ॥ | 
द° ॥ रट ॥ 


 सुजयं प्रथिराज सु सारययं । दूतियं कडि भारथ पारथयं।॥ 
छ० ॥ २९ ॥ 
( ४ ) मो.-नुम । ( ५. ; ए.-घकांहि | ( ६ ) मो.-नद। 


# यह पक्ति मो.-मति्मे नहीं है। 
। मोतीदाम ॥ चव्य त्रप बौर अनंदिय चद्‌ सु मुत्तियदाम पयं पय "द्‌ ॥ 
द्र ज्वरप कम्गद्‌ भत्तसु इष्ट ¦ सिले सब आइस जगन रिष्ट॥ 
० ॥ ३२० ॥ 
उङडौ षुर धुरि अद्वादिय भान। दिसा धरि अटून सुभभय ,सान॥ 
बजे घन सद्‌ निस।न सुहृद्‌ । लजे तिन सद समुदय रह ॥ 
ऋ ० ॥ ३९१९ ॥ 
मुदे सतपच कमोदन षेस्‌ । करे चतुरगय संकिय मेर ॥ 
द्रिगपाल पयाल पुर सरसौ । तिनकै बर कंन्ह परे भुरसौ । | 
° ॥ ३२ ॥ 
ज॒ अनंदिय चद निसाचर यों । किल कंपडि तुंड जसं बर यां ॥ 
विर बर हर चिदं दिसि यों । रप सुर पत्ति उर वसि यों॥ 
° ॥ २३३ ॥ 
फन पक फनंपति को विसरौ । धरकें पय बञ्जिषठुर दुसरो॥ 
 ज्ञुरदेरुकि चपि धजा न धज । तिनसाँ बर “पांति षगं उरभं ॥ 
०॥ ३४ ॥ ` 
वर वज्जि तंदूर तडां तबलं । निसु नंन नवौनय बंस बलं ॥ | 
जु धर वर गौर “उद्धग इर । सु के बर कंतिन कंपि डर ॥ 
° ॥ ३५ ॥ 


( १ ) मो.~मान। ८२) ९. कृ. को.सुदे । (३ ) ए. इ. को.-पषियते । 
( ४ ) मो.-उबगग | [त | । [ 8 
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ज बजावत डोर डक्क सुर । रन नंकहि जोग जुगाधि हर 
सजियं चतुर'ग प्रथौपतियं । दुतियं कथि भारथ पारथयं ॥ 
° ॥ ३६ ॥ 
पथ्वीराज का सेन सज कर चित्तार कौ यात्रा करना ओर 
उधर स राव क प्रवन का अजबना जार वस्वास्ज 
का रावरख का करर बचना | 


दृहा ॥ सजौ सेन प्रथिराज वर । बौर बरन चहु्रान ॥ 
बरद्‌ सौर संभय मिख्ौ । चिचंगौ परधान ॥ छ'° ॥ ३७ ॥ 
उत रावरः सम्दौ भिल्यो । चिचरगौ परधान॥ 
कदो समर रावल कहां ! पुच्छ कुसल चद ञआंन ॥-ङ्‌'° ॥ इट ॥ ` 
कंडलिया ॥ मिलत राज प्रथिराज बर । समर कुसल पुितौर॥ 
| कहां सेन चालक कौ) कहां समरगौबोर्‌॥ 
कहां समर गौ बौर । दियो उत्तर परधानं ॥ 
करहरा च्विच ग । राज आहट प्रमानं ॥ 
गज्जरवे गुरि" जमः! इक्क उत्तर पद्धर चलि ॥ ` 
. गढ़ इतत दस कौस । समर उभ्भो समर्‌ सिलि ॥ छ्‌° ॥ ३९ ॥ 
अ प्रधान का उत्तरदैना। 
कवित्त ॥ कहि चिच'गिय मंचि । चपि रायो चालक्कह॥ 
तुम नन दौनौ मेद्‌ !. आद *मंडोवर चुक्ह ॥ 
चिचगौ चतुरंग । आड्‌ अहो करहेरां ॥ 
जुङ्क रुड़ चालक । हर.कौोऊदिनिमेरां॥ 
इम देन षबर तुम सुङकलिय । कौ" कहौ मुष मुष्ष रष ॥ ` 
प्रथिराज. राज अग्गं विवरि। कहौ वत्त परधान मुष ।॥द्‌ ०॥४०॥ 






















वत्ता समय ७ |  प्रथ्यीराजरासो । १००१ 
ना 


नप बकं चालक्क । सेन कित्तक परमान ॥ 

अद्‌ गरद्यौ चिच'ग । निरत दौनौ नन आनं ॥ 

सूर सुबर आदत्त । रोति रण्षौ विधि जानं ॥ 

इन अग्ग चालक । वेर किन्त मगगानं॥ 

जोगिंद्‌ राव जौयन बलिय । कलिय काल छप्पन विरद्‌ ॥ 
समर ग बौर सम सिंघ बल । चपि लेन चालुक दरद ॥ढ्‌ ०।॥४१॥ | 


पृथ्वाराज का जाग वदना । 


। चोपाई । करि श्रण्गे लौनो परधानं । आतुर रौ चस्यौ चह आनं ॥ 
टै गढ़ ट्‌च्िन तच्द्िन श्चानं । समर सजन संसु उदि धान । ०॥४२॥ 


रणमामे कां पावस ऋत्‌ स उपमा वणन । | 
कवित्त ॥ पावस रन प्रव्वाह । श्रञ्भ यायो दिति द्यादइय॥ 
। 


छिचो चित्ति प्रमान । श्जभ्भ बद्र उरि भांडय ॥ 

 आ्रलस 'नौंदय षौभ् । सन्न राजस गहि तामस ॥ 
धर दुह रन बुद्रनइ । कर उदिम रन हामस ॥ 

अगार रंभ ग्रहं वसह । श्रौ कुलटा सुकबौय इव ॥ 
कारत्र किन्ति श्रो काल भिसि । द्रवे इद्र खूरह सुलव । दं ०।४३॥ ¦ 


चाटक्य सेन की सपं से उपमा वणेन । 


| 
ज्यौ गनाव गारड्‌ सेन चालक भिसि साहो ॥ 

विषम जोर फंकयौ । सु फन ब्रह्मडन वाही ॥ 

जौम षग्ग जकस्ारि । सेन सञजे चतुर गौ ॥ 

बान मंच मनेन । रसन कुनन आवग्गौ । | 
मन धीर कौर तामस तमसि । निधि चक्ञं मन म्ध्यदिसि॥ 
भोरा सुवंग भंजन भिरन । पुद् दईं चिंतह सु बसि ॥ ड ॥ ४४ | 


पृथ्वीराज कां सना कां पाराधे स उपमा वणन । 
थह संभरि चहुञओआन ! बौर पारधि षरि आदय ॥ 





( १) _ (१) गोनीदसनीन्‌ | ~ 








| १००२ पृथ्वीराजरासो । [ बन्तीसवीं खमय त ' 


दुद निसान बजिं समुह । भूमि पुर कपि इलाइय ॥ 

बीर सिंघ आहट । बौर चालुकं सुष सादय ॥ 

पुच्छ मग्ग चहुञ्चान । दुहन बर बौर समाडिय ॥ 

उनत्तरिय मनो सामु तदहि । उदित दीह मंगल अरक॥ 

जोगिंद्‌ जम जोगिंद कसि । अष्ट कुलौ बडे भुरक ॥ ड ° ॥ ४४॥। 


चहजन ओर चादक्य का परस्पर साम्हूना होना । 


टदा ॥ चालक्षां चहश्ान दख । भई सनाहइ सनाद ॥ 
ष टो सेन कविचंद कडि । बरनि बौर गुन चाह ॥ छ० ॥ हं ॥ 
दोनों ओर से युद्ध के बाजे बजते हुए युद्धारंभ हीना । 
मोतिदाम ॥ सजौ बर सेन सु चालकराद । परे बर बौर निसानन षाड ॥ 
भर दल सोर चिदं दिसि वक्घ ¦ मनो मर्‌ पुत्त दकार दक्ष ॥ 
द° ॥ ४७ ॥ 
अदादि अरुत्र न ड्त भल्ल । कर' किधोँ सोर कपो बर गरुड ॥ 
-गहन्वर बंन उचारत ओन । इदे जुधकार प्रकारय द्रोन ॥ 
व | इडं ॥ ४८॥ 
धर गज आगम नौम अडड्ध । छट बर पाडक फलय रद ॥ 
सुसौल अपूल बन्धो दथवान । विचं गुथि मोति कंक ` अचान ॥। 
छं ॥ ४९ ॥ 
दुद विच न्ग मगं नग पति। परौ तषां पटूनराई्‌ मपत ॥ 
ज्ञ भाल अक्र सु संदप बिंद \ धत इथनारि बतौसय 









 कसंभिल डोरि सु पर्ड्िम संधि । तिटौदर बंध नरिंद सु 
 :सखलर मधि ब्रह्मसु चालुकराव1 दिसं बुलि भद्िय दलि न काव ॥ 
१ ` ऋं ॥ ५१॥ 
८: दिसि वाम जवार मेर अराव ! र्यौ अरगंध नरिंदन चाव॥ 
| ग्ग स्याम सनेत कसे धन रूप । तिन मेंबर 





¦ ल दोन सुरंग अनुप ॥ 
° ॥ ५२ ॥ 





"जोमय वयलकरपक 


| चत्तीसत्रां खमय ९ ] पृथ्वीराजरासो । | १००४ 





पसरौ बर कन्न सनाह न तौर । चवे उत कालिय कै रचि 
सजौ चतुर'गन बग्ग वनाद । चढ़ अरि के उर चालुक राद ॥ 
द° ॥ ५३॥ 


| चाटुक्य सेना पर आक्रमण करना । 
| दृहा ॥ चालङ्घां चि गपति । मिले दिष्टि द्र दौरि ॥ 
। मनोँ पुत्र पच्छिमह तै । उड डंबर इल सौर ॥ द्रं ॥ ५४ । 
इत चंप्यो चिचंगपति । उत चुहान प्रथिराव ॥ 
। राड्‌ राज उण्यर करन । बञ्जि निसानन घाव ॥ ° ॥ ५५॥ 
| कुडलिया ॥ ढाल दलकि दू सेन बर । गज पतौ इलि जुष्य. ॥ 
|: मनों मल्ल आदद दौड । तारौ दं दे इथ्य ॥ 
तारौ ददे दष्य ,। राम अवनौ अन पिष्षे॥ 
 दुदुन दि अरंकुरिय । पाज बंधन बल दिष्षे ॥ 
चपि सेन चालुक्क | बौर भम सौं बर मिले ॥ 
चाहुञआ्आन *वर सेन । द्रौ पच्छिम दिसि दिक्ल ॥ ड ° ॥ ५६॥ 
 पुथ्वीराज ओर हुसेन का अपनी सेना की गज. 

व्युहरचना रचना । 
| कवित्त ॥ सव सामंत रु समर । बौर दच्छिन दिसि इडिय । 
। चाहञआआन इसेन । गज्ज व्यहं रचि गड्िय ॥ 

रक दत इसेन ।ध्द॑त दच्डिनिहइ ततारौ ॥ 

 सुड गरु गोयंद । राज कंभस्यल भारौ । 
 दिसि वाम सबे आकार गज । महन सौह मोरौ सुवर ॥ 

बडूनय अग आइटरपति । सहन रंभ मजो. सुभर ॥ छं ॥ ५७॥ 
| युद वणेन । 
| पद्वरौ ॥ घन धाइ धाइ अध्या द्र । सिंधु भ्रौ राग ज्जं करर 

(१) मो-इन। (२) मोदेन (६) को.तत्र। (४) मोवे। | 





क्षि न नि 


स क 





 नंचयौ ईस नौ दरिद सौस। पष्पर उपदि घु2े धुरौस ॥ 
नाचत नह नारद तब । अच्छरौ अच्छनद्‌ जानि लुव ॥द०॥५९॥ 
गिन सिङ़ वेताल फाल । षेचर षपाल करद्‌ कराल ॥ 


 श्रोनित्त जानि सरिता प्रवाह । कड़कत सड सुडह सु वाह॥ 
ऋ ॥ &०॥ 


चमकंत दंत मथ्यं कथान । मानँ कि अक लग्यौ गिरान ॥ 
पति चिचकोट च्ुञ्ान सेन । चालुकक चुर किन्न सुरेन । 
[= ° ॥ ६१ ॥ 
। चाटक्य राय का अकर रावरु आर पुथ्वोराज स ^ पहर 
| संयाम करना ओर उनके ३००० वीरा का मारा जाना । 


| दृहा ॥ चाल्‌. कां परि छर रन । सहस रक भुर सत्त ॥ 
| चक चित च कौ चितन ! ओ अचघ्न विधि बस्त ॥ दं” ॥ ६२ ॥ 


पंच पदर वित्यौ समर । दिन अथवंत प्रमान ॥ ि 
. उभे सत्त रावर *समर । प्रथौराज सत आन ॥ द° ॥ ६३ ॥ 
दस्र दिन तीन घरी रात्रि रहते से फिर युद होना 
निस बर घटौति ` सत्तरदहि । सेव जाम वल तौन ॥ 
भिरि भोरा रावर समर । रत्तिवाह सो दौन ॥ द° ॥ ६४॥ 
मोराराय का नदी उतर कर ठडाह करना । ` 
नदि उत्तरि चालक वर । चिपिसुभरप्रथिराल॥ ` 
 सुभर भोम उष्यर परे । मनो कुलौगन बाज ॥ दं ° ॥ €५ ॥ 
घमासान यद्ध वणेन । 


र. क ॥ परे धा चुरान चाल्‌ क्क मुष्प' । मनो मोष मद मत्त जुदरं कुरष्ष। 
| ब्ज कुत कुतं समं सेल साहौ ¦ परौ सार टोपं बजौ तं चधाई ॥ 
@ द° ॥ ६6 ॥ 








4 ~ ८ क ( ४ | भ ¢.“ ष्‌ 7} को [| भ्‌ ब्‌ < वि | 
ए श ) श त । ५ 


| घत्तीप्वां समय १९ 1 पृथ्वीराजरासो । | १००१५ 


नि यससिषिमौषषी णि 


भर सार अग्गौ दभ टोप दभः । मनों तं चनेतं प्रल अग्गि सञ्ज 
` परे गज्न सौसं सिर भेदि लोदौ । धसौ भारतौ कासमौर ति सोद्ौ ॥ 
| ० ॥ &७ ॥ 
दिर नागमुष्ष गजे तं तवानं । ठनकंत षटं फटं पौतवानं ॥ _ 
बजे बज धाईं उकत्तैति चन्द । बके जानि भद्र प्रसरस्तौ इन्ह्‌' ॥ 
द° ॥ € ॥ 
गहे दंत रर चढ़ कुम तती । फिर जोगिनौ जोग उच्यारव॑तौ ॥ | 
लगौ थ्य गोरौ गड ज्र ग मेदौ । मनोँ राष् षरं वटे माहि ददौ 
छं° ॥ &€ ॥ 
 रूधौ धार मंती सुमतौ उदार । उतकट मेलौ ज॒ रभा विचार ॥ 
परो धम्मि शूर महा रोस भौनं । मनो वारूनौ मद प्रथमं सु पौन 
द° ॥ ७० ॥ 
समय पाकर रावर समर सिंह जी का तिरा 


रुख देकर धावा करना । 
| दृहा ॥ ओसरि भर पिच्डं परे । समर तिरच्छौ आट्‌ । 
१. मानद षल दुत्तसनो । भं बौभद् निघाई ॥ छं ॥ ७१ ॥ 


यद्‌ टीखा कथन । 


चिभंमौ ॥ तिय विय अरि संतं, बह वलवंत, ग्यारह जतं, अति रंगी। 
चिभंगौ रदं, कहि कविच'द्‌, पड़त फनिद, बर रगौ ॥ 

विय दअ नय नालं, बज रिनि ताल, असिवर शाल, रन रगौ। 
सामत भर खरः, दिद करर, मिलि ` अरिपूर, अनभंगौ ॥ ०७२ ॥ 

. मनु भान पयानं, चदि बर वान, मिलि बथ्यानं, असिभार। ` 
ऋ्रोडन कर डार, वेन करार, तामस भार, तन तार॥ ह 
जुट जुद्रिय जु, जोवति इद्ध, अरिनि अरु, अरि वङ्ग । 
उर धरि चाल्‌ क, खर अहक, मुर आतङक, धक क्त ॥द्‌ ०॥७द्‌॥ 
दल बल पर ओट, सौस विघोटं, रन रस वोट, परि उङ्‌ । 
द्‌तं उष्पार, कथय मार, अरि उत्तार, धरतदुटरः॥ 


| (२९) मो-अक्ते। (२). छ. को--मुर। 





| १००६ पृथ्वीराजरासो । [ बत्तीस्रवां समय १२ | 


जोगिन किलकार, इसिदहिं ततारौ.दर दे भारो, दिरशकारौ । 
अरि तन तन काल, परि बेहाल, चालक दयाल, बर सारौ ॥ 
छ” ¢ ७४ ॥ 
| स्ासता क जद म जाकर नचर नच खद्‌ करना | 
| कवित्त । वौर बौर रन्न । चङ़िय बौर तन इक्क ॥ 
चावदिसि विदद्रे | मोह माया न कसक्घ ॥ 
रक दिनां आदुरे । आदि जुङ्ग पिति लग्ग ॥ 
केचुटर मद मोष । जानि बौरन द्रग जगगे । 
घन घादनि घाद आधघाड घन । मति सुभाई्‌ विभ्भाद्‌ परिष॥ 
कविच'द्‌ बौर इम उच्चर । प्रथम जुड़ आदौत टरि ॥ छं” ॥ ७५॥ | 


माखराय क १ ऽसनानयचक मार्‌ गए, उन 
क्ण नाम भाम कयन । 


| दृहा ॥ संभ सपद्िय बौर भर । परिग सुभर दस गाई । 4. 
तिय षवास परिगह पति । सिर धुम्म घट घाद ॥ छं° ॥ ७ ह | 
कवित्न ॥ पन्यौ समर षावास । जित्यो जिन सम चाल्‌ कविय ॥ ॥ 
। परि भद्रौ महनंग । चच नष्मो अरि सकद्किय ॥ 

पन्यौ गौर केदरौ । रेड अजमेरौ लग्गिय ॥ 
परिग बौर पामार । धार धारह तनमग्गिय ॥ 


























~ द घडी | दिन रहने पर पृथ्वीराज च त रपः से मे ९ से नं 
का चाटुक्य पर अक्रमणकरना। . 








| ब्तासकीं समय १३ | पृथ्वीराजरासो । १००७ | 


बर रभ बरन उतकंटतौ । दर हर उत कट मिलि ॥ 
ठिल्लौव ढोल जौरन जुगं । गर्ह बौर जुग जुग्ग चलि ।ं ०॥७८॥ 
पक दन रात अजर सात बडा च इन पर वुर्वासज 
को जीत हाना 
| दृषा ॥ निसि दिन घरटिय तिसत्त बर । दल चदहुखानन चौन्ह्‌ ॥ ` 
| भिरि भोरा रावर शिन । रत्तिवाह सो दौन ॥ दं” ॥ ७€ ॥ 
गुरजर राय भीम देव का भागना ¦ 
भिरि भग्गौ सुत भुञखग कौ । गरुड़ समर गुर राज ॥ ` 
फिरि पच्छो पुल्लौ पटकि । बिन सु गरब तजि लाज ॥ द° ॥८०॥ 
| कवित्त ॥ पेत जौति चिच ग । इष्य चव्यो चह अनं ॥ क 
के कोरौ भर सुभर । लौन अष्यह पर आनं ॥ 
केकं किर परलोक । मुक्ति लभ्भौ 'जुग जानं ॥ 
पच तत्त मिलि पच। सार धारह लग्गानं ॥ 
चदु रान समर इकतन्नि मह । तदां सेन उत्तर सुभर ॥ 
 चाल्‌ङक भौम पटून गयौ । करौ चंद कित्तिय अमर ।द०।८१॥ 


[क क 


| [वचद्‌ दारा पथ्वारज का कात जमर हरे । | 
चोपाई । अमर कित्ति कविचद सु अष्मौ । जा लगि ससि खरज नभ सप्पौ॥ 
| इड काया माया जिन रष्ी । अत काल सोदे जम भष्पो ॥दंग८र॥ | ` 


@ € ९ 


पृथ्वीराज की कीतिं का उज्वरु भेष धारण कर स्वप्न मं 
पृथ्वीराज के पास आकर दशेन देना । 


दृहा ॥ निसि सुपनंतर राज प । कित्ति आद कर जोर ॥ 
नोतन अति उच्जल तन । नौद रपति मन चोर ॥ दं ॥ ८३ ॥ 


१ अ. 


कीतिं का कहना की हे क्षत्र में तुन्ञे ददन देने आई हं । 
जपि जगाई सोमेस सुख । मदन भौम चदहआआन । 
देत रुप दौ प्रति । द्रसन 'तवदहौ पान ॥ इं ॥ ८४ ॥ _ 


| (२)ए.क्‌. को.च््री। 





मिपि ररी रीरि पिर मीर रि मथर 


| १००८  . ष्थ्वीराजरासो । { बत्तीसवां समय १४. 






कोरि लन सुटरि सहज । भय सुद्र तिन परेम ॥ 
खर सुभर डरपै रन । तो सुधौर कडि केम ॥ ₹छं° ॥ ८५ ॥ 
कोतिं का निज पराक्रम आर प्रशंसा कथन। 

कवित्त ॥ तो कत्त चह ञान । निदरि संसारह चलो ॥ 

तौन लोक में फिरौ' । देव मानौ उर सल्लो ॥ ` 

थान थान दिगपाल । फिरिव चावदिसि रुध्यो॥ 

तन विसाल उञ्नल सुरग । दूज्न सिरषुदो॥ 

हं सार अडर डोरू कंन । जोग प्रमानह उत्तरौ ॥ ` 

चह ञान सुनौ सोमेस तन । भूत भविष्यत विस्तरौ ॥ इं” ॥ ८€ ॥ 
दृहा ॥ तो कित्तौ चहुञ्ान हौ । तीनो लोक प्रसिद्ध ॥ ॑ 

धीरज धीरः तन घर । द्रवे भमि नव निङ़् ॥ छ्‌° ॥ ८७ ॥ 


हो सु रेवि संदरि सदह॑ज । तुम गुन गुथित देह ॥ 
पुव्व पेम अति आतुर । लग्यो प्रेमल नेह ॥ छं ॥ टट ॥ 


धि ग्रातः कार पथ्वीराज का उक्त स्वप्न कविचंद ओर गृरुराम | 
को सनाना आर फर पख्ना॥ 


कवित्त ॥ ज कल लिष्यौ लिलाट । सुष्म अरु दूःव समंतह ॥ 
धन विद्या सुदरौ। अग आधार अनतह ॥ ४. 
कलप कोरि टर जाहि । मिरं नन घरं प्रमानह ॥ 
जतन जोर जो कर रच नन मिटे विनानह ॥ 
सुपनंत राज आचन्नि दिषि । बुकिभ चद्‌ गुरराम तर्‌ ॥ [व 
बरनौ विचिच राजन बरहि । कौ सत्ति मत्तो सु अर ।छ०।८९॥ = 


| गुरुराम का कहना किं वह भोखाराये का परास्त करन 


® (०९ 


वारी कीतिं देवी थी। 


` | दहा ॥ इह सुपनंतर चिं तत । कहि सु देव जिम कौम ॥ 
| _ रत्ति बाह बर्‌ नरद सों । दीनो नोरा भौम ॥ बं 1०1 | 
























वत्तीसवां समय १९ |] पृथ्वीराजरासो । १००६ | 


रात के समय भोखाराय का ००० सेना सहित पृथ्वीराज | 
के सिषिर पर सहस्रा आक्रमण करना । 

कवित्न ॥ चोकौ जेत पवार । सलष नंदन रचि गदौ ॥ 

ता सत्यदह चामंड । भौम भद्रौ रचि टदौ॥ 

महन सौद बर लरन । मार मारन रन चोकौ ॥ 

उदी दिष्ट अरि भोज । प्रात षिकिभिय बर सोकौ ॥ 

हञ्जार पच अरि टारिकैँ। भोरा श्रि उष्यरि परिय॥ 

जाने कि पुराने दग मेँ। अग्मि तिनक्का द्रि परिय ॥ द° ॥€१ 


रात का युद्ध वणन 


रेसावला ॥ अत्ति अच्छौ रनं, तेग कहै घनं । रत्ति अज्खो मनं, बीज कुटौ घनं ॥ 

बौर रस्' तनं, सार भजे घनं । हकर मचौ रनं, बाह बाहं तनं ॥ | 
ह° ॥ €२ ॥ 

रुड सुड घनं, ईस इच्छं चुनं । षग्ग भग्गं तनं, प्राह गंगंजनं॥ 

संभ रुद्रौ मनं, तार चौसद्धिनं। भत परेतं तनं, भष्प दिन्नः घनं । दं ०।९३॥ 

जानि सौल रधौ, कव्व रोपमसुधौ । मंन भारथ जल,मेदि उष्यर चल 
द° ॥ ९ ॥ | 


 पुथ्वाराज क प्रधान व्रधान वार काम जाए. उनकं नाम। 
कवित्त ॥ दे अरि पच्छ जेत । पच्यौ पांवार रूपधन ॥ 

पन्यो किल्ह चालक । संधि चालक्क हज्रन ॥ 

पम्यौ वीर बग्गरौ । भयै अग्गर चहञ्रानं ॥ 

परि मोरी जसिंघ । सिंघ रष्पी पिजवानं । 
` हलमस्यौ सबे प्रथिराज दल ! दलमलि दल चारक गयो ॥ 
तिय सौत अग्मि अंधार पष । च॑द्‌ तुच्छ उदित भयो 1 ०॥९५॥ 
दोनो तरफ के उढ हजार सेनिकां का मारा जाना) 
दूदा ॥ चालुक्ा चहुञख्न द्‌ल । लुच्थिस दद्‌ हजार ॥ 
सव घाडल ! होड परिय । तब मुरि मेर पार ॥ द° ॥ €& । 


मामा नाका 


~ ~~~ ------------~---------------------------------------------. ~~~ ~~~ ------------------------~------------~--~~ ~~~ ~ ~~~ 








न ५९ 


( १ ) मा.-द)ड्‌ | 
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१०१५  पुथ्वीराजरासा। [ बत्तीसवां स्म १६ 





काखेतको तरछा दकर चाक र 
आक्रमण करना । 


कवित्त ॥ जंगौ सिर चह अन । लुध्ि "दढन उप्पारिय 1 
सेत तिरच्छौ मुक्ति । षिभ्तिय ल्गौ अरि भारिय॥ 
यँ आतुर लग्भयौ । जान चालुक्घ न पायौ ॥ 
कंन्ह वैन ससंभलिथं । फेर बर भौम धसायो । 
उदृछरिय यानि बर मद भिरि । संग लोह हकारि दुं ॥ 
गुज्जर नरिद च्ुआन दुद । परि पारस भारत्य कहु ॥०॥८७॥ 


प्रभात हत हा यड अजस्म हन 
बर प्रभात बन होत । होड चीद्ान सु लग्गिय॥ 
लरत छर दिनमान । सिर चालक षत षभ्मिय ॥ 
षह धरि बजि निसान । रत्ति आद सु भिरत्तां ॥ 
लोहं करनं पसरत । खर विर्भ्षत वथ गत्तां ॥ 
बर खर दिष्षि कादर विडरि | दटकि खर सामतरन॥ 
दिष्यनह दूर इन काम बर । चदि दिष्न गौ सूर तन द° ॥९८॥ 


दाना सनाजाक् ज छशड र -ख्डना) 


रे दूर चाल क चह अन गत्त । लरते परते उठे सूर तत्त ॥ 
दिवं दच्छिनं भौम भिरि च्िचकोरं। प्ररे मार ओओटे चहञआ्आन जोरं ॥ 

कं ॥ €€॥ 
किर ष्टूर कोटं न दल्लं हलारए । रमौ सेन दृनं रहे थ्य पार ॥ | 
रसं कौर आयौ चल्यौ मोह प्रानं । जिनं कच वसं धरौ ध्यान मानं ॥ 
॥ ह° ॥ १०० ॥ | 
|  भञ्यौ चित्त'वाहं लजे द्र दिष्प'\ तहां चद्‌ कन्बौ सु ओपम्म पिष्ष॥ | 
| ` पियं चास पिष्षं सषौ पास लग्ग । मनों वाल बडु परे “पाइ अग्गो॥ 














९१ 
3 ध न्‌' न ` (२) मा.-कंन्‌ वन्‌ समाख्य फार बर नाम घकस्ाया } 





(3 ससर्व 1 (४, २. छ- कालवग्‌ स्ता । (५) मोचा] (६) का-भाई 1. (५) मो.-चाह । 





(६) को.-आई } | 








5 [व 


| वन्तीसवां समय १७ 1 पृथ्वीराजरासो. ५ 





| दो पहर दिन चते चदृते ५ हजार सैनिकों का मारा जाना। | 
| कवित्त ॥ चदृत दौड विष्यदर । परिग इन्नार पंच लु थि ॥ 


पयं जोर रेसै प्रतंगं चलायो । भगंदत्त "छन्यी तहां शर पायो ॥ 


गिरे कं वधं कमंधं निनारं । उपंमा तिनं कौ न जपम चारे॥ | 
हके सोस नीचं धरं उच धायौ। मनो भंगरै रूप पती. दिषायौ । 


षट छह बर्‌ दञ्नार । रुकि मभ चह आनं ॥ 


सह सेन बौर आहि तहां । तो पटने क्टूयो ॥ ि 


असव्वार रेस सनाहंत कट । मनोँ 'बौय सोकौ इषौ भाग वटर ॥ ` 
उड काडर इङ दरि जौव चासं । उपमाः कर्रं फटे नैन पासं ॥ 
| 4: 
मनँ पुत्तलः कंड "गि चिच लाद्यं । कर जान लग्नौ टगं ग्म चादौ ॥ 
फटे फेफरं पेट तारम भल्ते। मनो नामि तं कोल सारम फलते ॥ 
छ्०॥ १०३ 
दिश नाग सुष्पौं गजं इड षग्मौ ।पितं तेज अयौ वरं जंत लग्भौ 
उपंमा न पादं उपंमा न कचौ । मनौ इंटर दथ्य' करं राम षंचौ 
छं ॥ १०४ ॥ 
करो फारि फट करं रेक कोर । जक सिंधु भारं जुर जानु जोर । 









द° ॥ १०५ ॥ 


छ० ॥ १०६ ॥ 

सम पाज घट्टं कितं साम काजं। तिते अपरे शूर चदि कित्ति पाजं ॥ 
बड़ खर सिद्ध सिधं कोन जोगौ ! थिगं षल्ञ कौ भंति ज्यौ षाल ्ोगै॥ 
| इण ॥ १०७॥ 


बान बचन भरि नरिद्‌ | कारि उच्चारि देव धपि।॥ 





बर कडून चाल्‌ क्र । मत्ति कौनौ "परिमानं ॥ 


तातमानः तातान मज 


उच्चन्यौ वंभ भद्रौ विहर । धार धार अपु चदयो } द° ॥ १०८ ॥ 


(१) ९. ङ. को.वयिपियं,। (२) मो.गहि। (३)प. छ. को-गनं। 
( ४ ) ९, ₹. को.-छच्च | (९) ए. क. को.-उत्तरे। ( ६ ) मो.-पसिनं । | 


| ९०१२ पृथ्वीराजरासो । [ बत्तीसवां समय १८ 


थ्वीराज की जीत होना ओर चाक का भागना । 
तव रा निंगर राव । भ्हम्ूभ धर रावर मंडिय॥ 
रद्ध सेन चहआआान । षम्ग मग्ग तन षंडिय ॥ 
परिगदिय सब सथ्य । गयौ चाल्‌. क बजाइय ॥ 
षभर षेह षग मिलिय । निरति प्रथिराजन पाटय ॥ 
बौरग बौर बज्जर बिदहर । भिरत बजि निय विष्यद्र्‌ ॥ 
बव्नरत वौय बंभन परत । गयौ भौम तन वर कुसर ॥ @° ॥१०९॥ 


चालक की सव सेना का मारा जाना । 
| दृद्ा ॥ तौस सहस बर तौस अग । गत चालक रन मंडि। 
तिन में कोड्‌ न य्ह गयो । सार धार तन षंडि॥ छं” ॥ ११०॥ 


वाव र कोड न भयो । धनि चाल कै सेन ॥ 
सामि काज तन तुगसौ। चिन करि जान्यौ जेन ॥ छं° ॥ १११ ॥ 


पृथ्वीराज का रणक्षत्र दुंढवा कर घायल को उट्वाना ` 
आर मतकां का दाह क्रया करवाना । 


। कवित्त ॥ षत दूढि चद्ुञ्चान । समर उप्पारि समरमं।॥ 
निट पायो चामंड । मिले सब मंस रुधिर मे ॥ 

है गेबर विभ्भूत। रकल चालक ॥ 
किन हय हध्थिय लुद्धि । गयो पति प्रब्रत सक्तौ ॥ 
दिन अ राज चित्तोर रहि । बहत भगति राजन करौ ॥ 
जोगिनौ पति जुग्गिनि पुरद । जस वेलौ उर बर धरौ ॥छं०।११२॥ 


| वस्वाराज का दल्ख का जार.जाना)। 
| दृहा ॥ डिल्लौ नप डिक्लौ गयो । बजि निघात सुदंद ॥ 
जिम जिम जस ग्रह राज करि! तिम तिम *रचित कविंद ॥०।११३ | 


जस धवलौ मन उन्नलौ । निद्र पद्मि न होड । 
भूत भविच्छति त्रित्त मन । चिचनदहार न कोड्‌ ॥ रं” ॥ ११४ ॥ 


अ 








। बत्तीसवां समय १६ ] पृथ्वीराजरासो । १०१३ | 


इसके पारे पृथ्वीराज का इन्द्रावती को व्याहना । 
षड सुनि पठयो मु नप । बजि निसानन घाट ॥ 
बर्‌ इद्रावति सुद्र । विय बर करि परनाड ॥ ड” ॥ ११५॥ 


इति श्री कविचंद्‌ विरचिते प्रथिराज रासके करहे रो रावर 
। समरसी राजा प्राथेराज विजय नाम वत्तीसमो प्रस्तावः ॥३२॥ 








अथ इन्द्रावती ल्याह्‌ । 


( तेतीसवां समय । ) 
उज्जेन के राजा भीम का च॑द्‌ कवि से कहना फि पृथ्वीराज 
का हृदय नीरस हे म उसको अपनी कन्या न विवाहूगा । | 


| कवित्त ॥ करे भोम सुनि भटर । खर वंध्यो सुरहौ 'रित ॥ 
दीना सों प्रति प्रीति । सामि करिहैजु सामि "मित 
अण्टत रत्त विष होत । अण्डत रस र्त उपन्ज ॥ 
राव माव सोँ प्रौति। सार सों सार सयन्न ॥ 
कटु सोँ कटर बर बंधियै। नारि नरन सों वादि । 
इद काज राज कविचंद्‌ सुनि । त्यों बरनौ बर चादि ॥ दं ॥ १॥ 
कवि चद्‌ का कहना कि समय पाय सगो की सहायता करने 
| गए तो क्या बुरा किया | 
सुनि भौमंग पंवार । चट प्रथिराज प्रपन्न ॥ 
समर दिसा चाल. । सजे चतुरंग सपत्ते ॥ 
 भन्नि मगन तन आनि । कित्ति चह ञान सुनिञ्जञै । 
साम दान अर भेद दंड सु द्रि यद लिजञ्जं ॥ 
मो मत्त सुनौ `षर जाई तौ ) न्वप बर महि कलदत्त भय ॥ | 
गुर गुरह सब्ब सामंत ए ! लज वंधि तुव दथ्य दिय ॥दं०॥२॥. 
भीमदेव का प्रप्युत्तर देना । 











| (१). कृ. को-तत। (२). छ. को.-तदिनां।! (३) ए. र्‌. को.-मति। | 
( ४ ) ए. कृ. को.~रत असत्त विष होड अमृत रत नुरत उपञ्ने | ( ९ ) मो.-कंठ | | 
( ६ ) मो.-पुनो | (७) ए. रू. को.-पर। . (८). छ. को.-दिप) | 





कहै जोड वरद्‌ाईइ । मंत कविच॑द्‌ सु आमन ॥ 

मन वासौ मन मिलत । जियत कै कट सामन ॥ 

जो वासुर सुर पंच । "पग्ग मड चहुअ्ान॥ 

तौ भाविक जिह लेष । तिदो हेहै परिमानं । 

भावौ विगत्ति भंजन गढन । दइय दुरसंकह जानि गति ॥ 

लिपि बाल सौस दूष सुष्प दुहु । सत्य होड परमान मति।द्‌०।३॥ | 


ह समाचार सन कर इन्द्ावता का शकरपुर हना। 


दृहा ॥ सुनि इ द्रावति सृदरौ । धरनि सरन सिर लाई ॥ 
करै धरनी फट कुर । कै पावक जरि जाई ॥ छं° ॥ 8 ॥ 
दून भव न्वप सोमेस सुञ्च । जुध बधन सुरतान ॥ 
कै जलद्क वडवि मरे । अवर न चंदो" प्रान ॥ च ॥ ५॥ 
सखिया का इन्द्रावती की समन्चाना। 
कवित्त ॥ सपो के सुनि वत्त ! सुतो दानव कुल किये ॥ ` 
अवर जाति अ नेकं । राइ "गुर परनडइ लिये ॥ 
` करं कोन परसंग । पाद सखरगमद्‌ धनसार ॥ 
कोन करं कुष्टौन ¦ संग लि कामवतार्‌ ॥ 
तो पित्त अवर बर जो दियें। तो नन जपे अलिय वच ॥ 
1चिये अप्य राचं तिनह । अनरचं रच न सुच॥ ९० ॥€॥ 


| इन्द्रावती का उत्तरकिमं राजकुमारी हू मेरा कहा वचन 
| कदापि पट्ट नहा सकता । 
| दृहा ॥ तुम दासी दासौ सु मति। मो मति न्प पुच्ौय ॥ 
|  बोलि विन चुङ्घन नर। जो वर मुक्घ जोय ॥ द° ॥ ७ ॥ 
भीम का कविचंद्‌ स कहना के त॒म यहा ज ठकरं 
क्या पडी, क्या मेरे प्रताप को नहीं जानते! 


मा माक" 
( त ------~--------------------------------------~---------~- 


ध | (११९८७. को.-मद्धि आयौ | (२) ९. क. को.-मजी। 








त॑तीसखवां समय ३] पृथ्वीराजरासो । १५९७. |. 
कै भौम कविचंद्‌ सुन । खामि कामतुमड॥ 
सेन सगग्यन रौत नह । तुम दानव कुल चड ॥ ° ॥ ८ | 
कवित्त ॥ दौ सु भौम मालव नरिंद । मोहि धर्‌ बर अच्छिय॥ 
सवा लाषमो भ्राम । ठाम संपति वदु लच्छिय ॥ 
विधि विधान जिम्मान । कोन मिट इह बत्तिय ॥ 
होनहार होद्रहै पुरुष । जंपे गति मत्तिय ॥ 
तुम को नाम बरदाद्र बर । गुरूराज बंदे चरन ॥ 
ओद्लौ सु वत्त कौ कथन । रद्र सगप्पन विधि बरन ॥ छ० ॥ € । 


कविचन्द्‌ का कहना कि समय देख कर काय्यं 
करना ही बुद्धिमत्ता हे । 
दूदा ॥ अहो भौम "सत्त सुमति । तुम मतिमान प्रमान ॥ 
 ओसर तकि कौजे 'जुगत । च्रौसर लहिजे दान ॥ दं०॥१०॥ 
भीमदेव का पज्जन से कहना कि तम्हं बादशाह के 
पकडने का बडा अभिमान है इसीसे त॒म जोर | 
का शरीर ही नहीं जानते। 


कवित्त ॥ कहे भोम पज न । सुनो पामर मतिदीना ॥ 

अमत कियो तुम मंत । बरन बरनौ दग लौना ॥ 
तुम साब बलि वंधि । गवं सिर उष्यर लौना ॥ 
मिनो ओर तिल मत्त । क्यो न सुन्धो तुम कौना | 
छचौन बंस छत्तौस कुल । सम समान गिनिये अवर ॥ | 
घर जाद राज सुको बरन । करन व्याह उखा नर ॥ छ० ॥ १९१॥ 


जेतराव का कहना फ भीमदेव तम बात कहू कर 
क्या पटव्तेहो। 
 (९)९. ॐ, को.-कहि | | (२ ) ए. ङ्‌ को.-सतिमतति ॥ 


(३) को. रू. ए. नुरन। (४) मो~जमन। 








| १०१८ पृथ्वीराजरासो \ { ततीमवां समय 








1 --~------~----------~--~--~-- -~----- ---~----~~~~ 


जञैतरावः-जम जैत । नैन लल्ले करि बोले 1 र 

अहो भौम करि नौम । वत्त पलो तुम भोले 

वस बलिष्ठ केदरिय । स्यार क्था मुष वर घल्ल ¶ 

३6 लोक भाष बुक्स्ीन । न्योँत बरौ को मिक्लं॥ 

इम कन्न लज्न सांईं धरम । क्यों कडूय मुष बत्तरिय ॥ 

सु विदान बरन ग्य मरन । चाज तुम्दारौ रत्तरिय + ०।१२॥ 


भीम का गसुराम सरे कहना कि स्वाथ के स्यि 
विह करना कौन साधम हे) 


दृषा ॥ तव कदि भौम नरिद सुनि ऋहोसुगुरदुजराम॥ ध 
अमत मन्त मंडो मरन । इह सु कोन भरम काम।॥ ० ॥१३॥ 


 गरुराम का पेतिहासक घटनां के प्रमाण सहित उत्तर देना ¦ 


| कवित्त ॥ चिया काज सुन भगम । मिल्यो सुग्ौव राम जब । 
कद्िय वत्त पय लग्ग । नाथमो बालि इत्यो परब ॥ 
इरी नारि तरिका मास षट जडसुमख्यो। 
स्ति वस्य करि सिथल । स्रतक सम बर करि छंद्यो ॥ 
तुम देव सेव रसनौ अ्रहिय । अव सहाय तुम सारयो ॥ 
 ब'धियी सात तारह सु जिय । बलिय बान इक मारियो ।छं०।१४॥ | 


भीम का ग॒रुराम को मखे बना कर कविचन्द्‌ से कहना | 
॥ कि जेतराव को तुम समज्ञा । 
| -दृहाः॥ तुम बंभन बभन सु मति। पडि पुस्तक कडिसुस्त॥ 

दो घर मंगल मंडिये । इह धर जानौ बस्त ॥ दं ॥ १५॥ 


अहो चद्‌ दद्‌ न करहु । तुम कुल दद्‌ सुभाव॥ 
जैतराव "मिलि राम गर्‌ । लै काने सम्भव द° ॥ १६) 


कवचन्द्‌ का सव्रमण्ण उत्तर दना | 


॥ ति काका 


( १) ए. क्‌. को.-कहा । (२) मोबकि॥. 













प यानन 


| तर्तस्चाः समय भ | पृथ्वीराजयसो। १०१६ 


ना न 








 कवित्त ॥ कै चद सुनि-दंद्‌ । चयः कज रावन षंद्यौ॥ 
| बेरोचन न्वप नद्‌ । मारि अप्यन भ्रम भदो ॥ 
कंस कन्द सिसुपाल । कन्न रुकमनि जघ मंडौ ॥ 
ता क॑धघव रुकमान । वंध मंडवि सिर दंड्ौ ॥ 
सुर असुर नाग नर पंषि पसु । जौव जंत चिय कज भिर 
रे भौमसौम चहञ्ानकौ। ता बरनौ को बर बरे॥ ° ॥ १७॥ 


गाम क अपन बधान स मत्र पृडना | 
दूदा ॥ भौम पृद््‌ परधान भर । कहौ सु कौजै काम । 
जु जुरे चहञ्ान सो । ज्यों इल रष्व नाम ॥ द° ॥ १८ ॥ 

मन्रीका कहना कि इन्द्रावती पृथ्वीराज को व्याह दीजिप 
 परभीमकादहइसवतणान मानकर कोध करना) 
 कवित्त ॥ इह सु नामं *अन्नराम । जेन नामह घर जाइय ॥ 

इहे नद्यः घर जोग. । अगनि दौपक दिष्पाहय ॥ 

परे हौ भज्नियं । होड दुज्जना इसा ॥ 

द्द्रावति संद्र । देह चह आन प्रथाई ॥ 
सुनि भौम राज तन्नौ तमकि ६ गड वत्त बुभङ्ी सु तुम॥ 

दङ्ारि अत गुरूराम कवि । षग व्याह न न करः हम ॥द्०।१९॥ 


सामता क परस्पर वचार बाघना। 


दहा ॥ उठि च्ल सामंत सव । करन दद्‌ मति टाम ॥ 
जो बरमौ विन पदि फिर । न्टपति.न मन्न माम ॥ द्धं° ॥ २०॥ 


रघ्वस रामपवार क वचन | 


कवित्त ॥ फिरि जानौ पांवार । राम रघबस दिचारौ॥ 
जवन जो उच्ररं । मरन केवल संचरो ॥ 


प य 9 





तामानय मानानि. 








, (१) ए.-वैरीचन, बेरीवन । ८ २ ) मो-के वध सुकमना । 
(३) ए. छ. को-वर । (४) ए. कृ. को-सन्नाम। 
| 





ज नि 
माव जाणार द १ म ०० ` ~ 


१०२० पृथ्वीराजरासो । [ ततीसवां समय & 





* महंकाल वर तिच्य । तिथ्य धारा उद्धारो ॥ 
सखामि धब्् तिय तिथ्व । मुकति संसो न विचारो ।॥ 
दवार सुबल मालव पति । बर समुद्‌ जिम भारयो ॥ 





बर नोति कित्ति सुर वर असुर । मुगति मथन संभारयो ॥ छं ०।२१॥ | 


बर पटून दिभः है । धेन लेहे हक्कारिय ॥ 

बर बादर पालिदै। खामि षिकदै पांवारय॥ 

बर आतुर धाडदे । अप्य संम्दौ दक्षारिय ॥ 

धर ददै कोस अधकोस बर । फिरि चावदिसि रुहो ॥ 


मतो मडि सव सथ्य ¦ मन्त को चित्त बिचारिय ॥ 
करतार दथ्य केतिय कला । तिहि दुच्जनन पिरि बंधो छं ०।२२। 


। चहआन की फोज के मीमदेव की गोओ के घेर ठेने पर ¦ 


पहटनप्र म खटमर पड़ना । 
दृा ॥ पंच कोस भमेलान करि । लिय न्वप पटून धेन॥ 


उच क्न अनमिष नयन । प्रफलित पृच्छसिरेन॥ 
रग गंग गो निजरि लपि | प्रज्नलि भौम उरेन॥ दं०॥ 2 ॥ 
चहञान सेना का साल्वा राज्यकी प्रजाकोदःख देना 
| अरर गाम क्रा उसका साभ्ह्ना करना | 
कवित्त ॥ ओसरि "बसि सामंत । थेन लद्िय पटूनवे॥ 
बर मडल उञ्जन । धाक बज्िय बह्ने ॥ 
भ्राम माम प्रन्नरहि | शर मानव बर बज्न ॥ 


सामंतारो घाक । धार मुक्किय बिधि भजन ॥ 
संभरिय बौर बाहर आवन । बाहर इर बाहर चदय ॥ 


















1 > महकारु-महाकाल “ उञ्जेन्याम्‌ महाकलि ” इति ङ्पुराणोक्त बारह नो मेम 
| एक उञ्जेन मे महाकटेश्वर नाम से प्रसिद्ध रिवमूतिं हे । | 
(4 मिष, 





क्रक कदर बज्जिय विषम । चदय भौम प सेन.॥ ० ॥ २३ ॥ || 


0  चतुरग सन्जि पांवार बर । खगन दकि सगपति बद्य॥ द०॥२५॥ | 


तंती सवां समय ७ | पृथ्वीराजरासो । १०२१९ | 


भीम का चतुरंगिनी सना सजकर सन्नद्ध होना 
इय गय रथ चतुरग | सजि सादक पादक भर ॥ 
अइ मिले मुषमेल । दुहन क्य असि बर वर्‌ ॥ 
"तेग मार सिर कार । धुम धुम्मर दर लद्किय॥ 
पन्यो घोर अ धियार । विद्धुरि निसि मम चकं चक्षि ॥ ` 
को गिने अपर पर को गिनें। लोह द्यो छक्क बरन ॥ 
 सामंत दूर जेत बलिय । कदत चंद्‌ जुग्गति स्लरन ॥ द° ॥ २६ ॥ 


रघुवसराय का नाका वाधना आर पञ्जन का भीम 
गष घर्‌ कर्‌ हकना 
बर्‌ सिप्रा नदि तद्र । धाइ सामंत जु रुद्धिय ॥ 
रोकि सुष्ष रघुबंस । धेन पञ्जुन सु इक्षिय ॥ 
दुतिय बौर बर टिके। भौस भारथ जिम लग्गिय ॥ 
खर विना प्रथिराज । धके जुरि षग्गन षर्गिय ॥ 
मुकि धेन गंटि बंधिय मिलवि । असर षग कड्टिय लरन ॥ 
भरि सार तिनंगा तुद बर । तिरद्‌ भर लग्यो भरन ।छ०॥२७॥ 


जतरव जार भम का चङ वमन | 


मोतौदाम ॥ तुरंगम अआउ ल गुर टाउ । कला `ससि संपि जगन्नय पाड॥ | 
पयं पिय छंद सु मोतियदाम । क्यो धर नाग सु पिंगल नाम ॥ 

द° ॥ २८ ॥ 
मिले जुध जेतरु भौम नरिंद्‌ । मच्यो जुध जानि टतासुर इद्र ॥ 

गें षग मम्ग परे धरसुड। परे भर बथ्य मरोरत भूुड॥ 

छं° ॥ २९ ॥ 
कटङ्गदि दडइहि गृद करक । विद्टरकि तुद्रहि सुब लरक्क॥ 
भभक्गत बद्कत घाल छक । उरभभत अंत सु पाडइन तक्क ॥छ्‌०॥२०॥ | 


| 
| 


| 


८ (प 


( १) ९. क. कों.-““मिले लेह सामत धुम्म धुम्मर हर द्य । 
(२) मो.-सति। 








 रनिय वेस उलयथ्य पलथ्थ । परं धर लुध्थि उने उन जथ्य ॥ 


दृहा ॥ 


| पद्चरौ ॥ * अनिबञ्च जुद्ध आवद द्र । बरि भिरत भति दौसे करूर । 


मानों कि राद ससि यदै घाद । पेठयो सरन बदलन जाड ॥ 


सिष्य सुमंत करि तुर भमा । मानह कि चक्रं हरि धरि चलद्‌ ॥ 
दुहः सेन तौर टर समूह । मानों इष ति प पिय सजुंड ॥द०।द८॥ | 
कडि इसौ तेग धादय पहार । मनु अमं इद्र सञ््यो सभारि॥ | 
 विरचजु धर बाहे विदध्य । दिषि दूर चडि मनमथ्यरथ्य॥ | 


| भरहर सब्न पाल सुभार । रिन `रूपदेव दिसि द्र पार ॥ 
|  गुरहरोमेरि वर भार सार ¦ ब्नं सु तबल अकास तार ॥ 





¶ यह्‌ पक्ति मो. को.-्‌. इत्यादि प्रतिय में नहीं 





पृथ्वीराजरासो वि [ तैतीसर्चां समयस. 


° ॥ ३१ ॥ 
करे कर आआवध दंड छतौस । तके छल सांय धम्म मतौस ॥ 
नचै भर षय्यर चौसटि नार । इसो जुध रुच अनुद अपार ।०।३२ 
गर भगि सेन संग्राम सियार । भिदै रवि मंडल शूर सुबार ॥ . | 

द° ॥ ३३ ॥ 
पादि खर पांवार बर । भोम मरन तिन जान॥ 
इमसि इमसि संम्दौ भिरे । षग पन मोषन पान ॥ छं” ॥ ३४ ॥ 


युद्ध विषयक उपमा आर अरुकासाद्‌ । 


भलमलौ संगि फरि परदि तुच्छ । उप्पमा चद्‌ जप सु अच्छ ॥ 
ह° ॥ ३५ ॥ 
बदल सु माहि दीस प्रमान । निङ्कन्थौ पचमो भाग भान्‌ ॥ 
बर सांग फोरि सिषप्यर प्रमांन । इरि महत चद्‌ सो भासमान ॥ 
छ ° ॥ ३६ ॥ 


किरवान बकि ब्र बिसाल) मनु ससिच् डोर कदि चक्रं लाल ॥ 
| छ्ं° ॥ ३७॥ 


छ० ॥ २ ॥ 


__ __ दं०॥४०। 
( १) ए. छ. को.-सूप रज । | 


३५९ से २८ तकर का पाठ मो. प्रतिमे 





ट 
(> 
है 


तैतासर्वा समय ह | | पृथ्वीराजरासो । १०२३ 


=> -------~-~----~-~- 





भक भक उङ्क बदल दिषौव । ओोपम्म चद्‌ तिन कत हव ॥ 

कट हितत दूर जोधाडई सुक्धि। कहू'त बाल ज्यों बालं रुद्ध ॥द्‌ ०॥४१॥ | 

दूह सार सुद्ध मिटिय डरेन । जानिये चौय वयसंधि तेन ॥ 

परि सहस सत्त दोड सेन वीर । रवि गयो सिंधु तीरह सु'तौर ॥ 
द° ॥ ४२ ॥ 


सायंकार के समय यद्ध बन्द होना । 


कवित ॥ संभ देत बहि सार | मार 'करि तु सनह रिद्च॥ 
सो ओओपम कबिचंद्‌ । भरगदट्र कि बाल षिञ्च ॥ 
रोप `अप उत्तर । परं विपरौत विराजे ॥ 
मनोँ सु भाजन भोम । थ्य जोगिनि रुध काज ॥ 
यों भव्यौ सेन सम बर सुबर । नन दान्यौ जित्यौ न कोड्‌ ॥ 
दोड सेन बौच सरिता नदौ । निस करौ बर बौंर होह्‌ ॥ 
छ० ॥ ४३॥ 


दूसरे दिवस भ्रातःकार हाते ही पनः सा्मता का 


पान-व्यह रचकर युद्ध करना 
होत प्रात सामंत । पान व्यहं *जुध रिय ॥ 
मोती भर सामंत । पान कूरभ रा सिय ॥ 
बर हरिन्य उच्यटर । पत्ति मंडौ "गुन राजं ॥ 
लाल रूप कविचंद्‌ । म्व कनद्रक दति साज॥ 
 “नालौव रुप लौनो बरन । राम सुबर रघवंस भिरि ॥ 
कोदनि सुरंग पंतौ करिय । बौय सहस पु डौर परि ॥ दं ॥ ४४॥। 


यड वरण । 


मालतौ ॥ तिय प'च गुरू, सत सत्ति चामर, बौय तौय, पयो इरे ॥ 
मालतौ छंद, सुच'द जंपय, नाग षग मिलि, चित इर ॥ 


( १ ) ए. क. कानन) | (२ ) मो.-कहि 
(३) मो~-भोट । (४ ) मो.-सुध। (५) ९. छ. को--गुर | 
( ६ ) ए. छ. को.-कान । (७ ) मो.-नारच | 


भि ररी गयी 
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नव सूर सलि ललि, अरिन अल मिलि, लोह सिल मिल, निद्रे ॥ 
बर हूर तल टि, लजन नटय, बौर सबदन, बर भरे ॥ छं° ॥४५॥ 
मिलि सार सार, पद्वार बजि घट, उघटि नट जिम, `तानयो । 
इ्यलमलत तक, सक्ति ष"किय, ओओपमा कबि, मानयौ ॥ 
मनो विद्र जिम, बेदार ग्रह पति, कुलट तन तिय, लोकियं ॥ 
धन सूर धार, अधार जन जिन, धार धार, जनेकियं ॥ ° ॥४६॥ 
विह दिसा चाह, खर बह बद, जट चल , निद्खय ॥ 
मनु रास मंडल, गोप कन्ह, दप दंपति, बधिय॥ 
बर अरिर सेन, विडारि चि दिसि, करषि काडर, भज्जयं ॥ 
(: बर बौर धार, पंवार सेना, परे सोम, अल.कभयं ॥ दं ॥ ४७ ॥ . 
| युद्ध होते होते उत्तराध मे सामतो का उज्जेन मंत्री को घेर 
कर पकड खना जर इन्द्रावती का चहुञजान के साथ 
व्याह करना स्वीकार करने पर कविचन्द्‌ का . | 
उसे छ्ृडा देना भ 
कवित्त दिन पल्लवौ पांवार । ससर बाद सस्तरन पर ॥ 
चावदिसि क्षामंत । भौम बौच्यौ सुरग नर ॥ 
तन सद्र अरि सदटर। बधि लीने उन्ननो॥ 
वल छच्यौ संग्रद्यौ । दद बर भंभर नैनौ। 
 कविचंद्‌ छंडायो बौच परि । बाल सुबर सुद्र बरो ॥ 
 भनिष््र बौर सामंत दो । ^जुमर जुद्च इत्तौ करौ ॥ द° ॥ ४८ ॥ 


। भीम का सब सामतो का आतिथ्य स्वीकार करके 
उनके घायल को ओषधि करना । 


| ददा ॥ मौम भयानकं भग्रह्नौ । सरन राम कविराज ॥ 
| बर इद्रावतिसुदरौ।मेदौनौ प्रथिराज॥ द° ॥४९॥ 


१ (१) मो. ए, छ. को.-घट | ( २ ) मो.-षोनयै । 
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जो मति पच्छ उप्यजे । सो मति पिले होड ॥ 
काज न. विनसे चप्मनो । दृक्न हंसे न कोड्‌ ॥ छं° ॥ ५० ॥ 


आदर करि अजाने सु ग्रह । भगति जुगति बह कौन । 
जे भर-घाडलं उष्यरे । जतन जिवाद्‌ सु दीन ॥ इं° ॥ ५९१॥ 
षग विवादइ भौमंग रुचि । बाजे ब्नन लश्गि ॥ | 
मंगल मिलि अलि गादौ । गोष गोष निस जग्मि ॥ ₹ं° ॥ ५२॥ | 
इन्द्रावती का विवाह उत्सव वणन ओर सामतांका 
पृथ्वीराज को पत्र खिखिना के भीमदेवने 
विवाह स्वीकार करस्याहे। | 
शुजंगो ॥ रचौ वेदिका व'स सोत्रन्न सोहै । जरे हेम में कंभ दैषंत मोहै॥ | 
खगो वेद विप्रान सों "गान भाई । रचे कंड मंडष्व सेषं न साई ॥ | 
छं ॥ ५३॥ | 
इसे तकं वित्तक हासं सुरासं । धसे कु कमं लाल गल्लाल वासं ॥ 


उडु बौर ° गोधूरक वास रेनं । करे भेरि भकार गच्छतत गेनं॥ | 


५ दं ॥ ५४॥ | 
चवे छंद बद ननं पार जानं । करे दान हेमं सु विद्या विनानं॥ | 
भद प्रीति जतं सुरा कव्विरानं । तिनं सेषियं कम्गदं चाहञ्ानं ॥ 

० ॥५५॥ | 
दूदा ॥ लिषि कग्गद्‌ चहञ्रान दिसि । दिय पुचौ भीमानि ॥ 
इ द्र धरनि सम संदरौ । कलद कुसल बर वानि ॥ द° ॥ ५६ ॥ 


दन्वता क गर्‌ वणन । 


नाराच ॥ कन्यो सुन्हांन कामिनौ । दिपंत मेघ दाभिनौ॥ 
सिंगार षोडसं करे । सु दस्त रपनं धरे ॥ च्‌० ॥ ५७॥ 
 वसघ्र वासि वासनं । तिलक भाल भासनं ॥ 
दूनैन रेन अजर । चल चलत षंजर ॥ द° । भर । 





# ( १ ) मो.-मान। (२) मो--केदामु । [र (६) मो.तासने | 
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-सुदत ओ्रोन कंडल 1 ससौ सवौ किं मंडल ॥ 
` सु मुत्ति नास सोभ । दसन्न दुत्ति लोभद्र ॥ ° ॥ ५२ 1 
अनेक जाति जालितं 1 धरत पुण्फ मालित ॥ 
भकार हार नौपुर । प्रमंकिं धंघरं घुर ॥ द° ॥ ६° ॥ 
-विलेपि जेप चंदनं । कसौ सु कंचुकी घनं ॥ 
 - म्सुद्युद्र षटि षट्का) तमोल आप्र अंटिका । ° ) €१ ॥ 
कनक नग्ग ककन । जर जराड्‌ अकन ॥ 
` विसाल वानि चातुरौ । दिषन्न रभ अआतुरौ ॥ ° ॥ ६२ ५ 
अनेक दुत्ति चंग को । कत जौभमभंगकौ॥ 
सदसस रुप सारह्‌ । सरन्न रुप नारद ॥ क ॥ &ई ॥ 
इन्द्रावती का मडप मे सख्यो सहित आना ओर 
पृथ्वीराज के साथ गठबधन होना 1 ` 
| दृहा ॥ करि "गार अलि अलिन संग । रिम भिरंम भुडन म । 
` बसन रंग नवरंग रंगे। जानु कि फल्लिय संद्य ॥ द° ॥ ६४ ॥ 
| चपा ॥ कर गदि षभ्ग मग्ग चदानं । बरन इद्र सु दरि बर बानं॥ | 
| मन गंठे गंदिय प्रिय जानं । जानकि देव विद्धा विवानं । द ०।६५॥ 
' भीम का चहआन क्रो भावरी दान वणेन । 
दृहा ॥ सत य्य हय सहस विय । साकति सजि अनूप ॥ 
|  इथलेवो चह आन कों । दियो भौम वर भूप \ ० ॥ €& + 
नम्ग चरित जौ डोल सौ । मुर सत द7सिय स्य ॥ 
| दे पहुचाद्रय सु द्र । कौ बने बर गण्य ॥ इं° ॥ &७ ॥ 
 । गमन समय इन्द्रावती की माता की इन्द्रावती के धति रिष्ना) 
| मात पुत्ति परिय सुमति । विभि विवेक विनयान ॥ 0 
|  प्रतिढत सेवा सुष धरम " इह तत्त मति ठान ॥ छ०॥§८॥ 
प्रति लुष्पं ^लुग्यं जनम । पति चंच बंचाद्‌ ॥ 
ध इडे सौष हम मन धरौ । ज्यो सुहाग सचवाद्‌ } द° ॥ &< ॥ __ 





























५ 








¦ तती स वां.सखमयः १३. ] पृथ्वीराजरासो । | १०९ |~ 


अ 
॥ 


पय्वररज क्र वाद्वा का दन दना | 


 बंदिन दान प्रव।ह दिय । लिय संदरि जुध जौति ॥ 
दृष्टुं जस च्रम्मल द्‌ “गुन ।. पदन कविन इड रौति ॥ द° ॥७° ॥ 


( सामत का बञ्चसा. वणन 
` कवित्त ॥ धनि सामंत समथ्य । जेन न्वप विन जुध जित्तिय ॥ 
| धनि समंत समथ्य ।: जेन. जप्त किङ्कि विदित्तिय ॥ 
धनि सामंत समथ्य ।.जेन बरनौ बर संध्यौ ॥ 
 धनिः सामंत समध्य-।.जेन भौमंग रन वंध्यो ॥ 
सामतं धन्नि जिन कित्ति बर! हिल्लौ दिस पायान-कर | 
+ बेताष मास अष्टमिः सित । किलति संचरिय देस.पर । छं ०।७१॥:. 
विवाह के समय उनज्जेन की शोभा.वणेन।. 
हिल्िय पति सिनगार । ट्र पटरून कौ सोभा॥ 
गोष गौष जार्दौन । दिष्षि चिय' मर सुर लोभा ॥: 
 भगल भेरि नपफेरिं । नदं नौसान खरदगा॥ 
नाना करत संगौत । ताल सोँ.ताल उपगा ॥ 
माजंत नम्भ गज्िय गिर । नवप प्रवेस संद्रि करि ॥ 
सामत जेत पयलग्गिः ग्रथ । प्रक प्रथक. परसंस करि ॥ख्‌०।॥७२ ॥ 
दृहजः वमन ॥ | 
च्यार अग्न च्यालौस । मत्त चप्यं गजराजिय ॥ | 
सौ तुरंग तिय.अग्ग । बौस चव अ्रप्पिसु पाजियषैः 
इकः अमोल सुंदरो । सत्त तिय दासिय िंरिय ॥ 
सवे सथ्य सामंत । रहे भर करिय अभमिटियः) ^ ~| 
सामतः करौ प्रथिराज बिन । करन कोरबिचक्तर॥ ˆ. 
संदसै सहित अरि जौति के | गर बौर अष्टमि सु घर 1 द ०॥७द] 


ठाक्रा अष्टमी को सामतांका दिल्खी कं निकट पडाव डार्ना। 


-कामतमननि 














(१) मो-गुर। (२). र, को.-बर) (३) ए, क्र. को.केरिनकेरि। 




























दृहा ॥ बर अमि .उत्नल पष । तिथि अष्टमि रवि *भौर ॥ 
अष्ट कोस दिल्लौय तें । चिय सुद्किग तिन बौर ॥ ° ॥ ७४॥ 
उक्षी समयं खहाना का पथ्वाराज का शहादद्‌ङ्न 
| का पत्र देना । 

गय सु दरि सम्हो न्ति । गवन करन चहञ्ान॥ . ` ˆ 

लोदानौ सम्दौ मिल्यौ । दे क्गद्‌ -सुरतान ॥ छं० ॥ ७५ ॥ 
खुहाना का कहना क सुरतान दड दन स्तं फिर कर्‌ 
।  . दिल्खी पर आक्रमण करना चाहता है । 
| कवित्त ॥ मेषग्गाङ सेन । रंड पलव्यौ सु विहानं । 
अपुटौ भर चतुरंग । सजे दस गुनौ प्रमानं ॥ 
वर कमान पुरसान । रोहि रगेरागष्षर्‌॥ ... 
दवस डेल. घंधार । सन्नि घल्ल फिर चष्मर ॥ . . : 
पजाब देस पंचो नदी । बर मंगेसंगम्गौसुबर॥ :. | 
चदु श्न राह मे -मग्गिलौ । मते मच्छ कटून उगर ॥ दं ॥ ७६€ ॥ | 


@ अ 


| पृथ्वीराज का इन्द्रावती को घर पहूचा कर युद्ध की तेयारी करना। 

| दृद ॥ सुनिय साहि गोरौ सु बर | बर भरयो चहच्ान ॥ ` ५ 

^ लै संदरि पच्डौो फिभ्यो । बर बल्ल नौसान ॥ छं° ॥ ७७ ॥ 

प इन्द्रावती की रहाइस । 

दिस दचिद्न तच्छिनि मदल । सद्रि समुद समप्पि॥ 

| सकल सत्त दासौ अनुप । ष इ द्रावति अ्यि॥ चं” ॥ ७८ ॥ 

| सुहागस्थन को रामा वणन ओर इन्द्रावती का सखिया 
| सहत पस्वराज क पास जाना 


1 ॥ 
# = ॥ 
{ बः | सुकन ् क निप रि ननन क म्न णम नान दनम 





२ 1 | । 4 ध (२) ए. छ. को.-चहञान । १ (1 


) पि काक क 
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कवित्त ॥ अगर कपूरति महल । सार घनसार सु रम्मिय ॥ 
धूप दौप सुध । दौप दस दिसि इत 'जभ्मिय।॥ 
सेज सुरगति रग । हेम नग जरे जरानं । 
दिर भौम भूपाल । भोग साजं सु सवानं ॥ 
न््रप देषि अच॑म समानि मन । मुष आतुर देषन महल ॥ 
निय सु सेज चिय अलिन मिल । अलि गंजत उप्यर चदि ॥ 
द° ॥ ७< ॥ 
इन्द्रावती की रुज्जामय मद्‌ चारु का वणन । 
दूदा ॥ इस गवन हंसदह सरन । गनि गति मति सारद ॥ 
रूप देषि श्रुल्े न्वपति । रचय विरंचि विद्दद्‌ ॥ छ” ॥ ८० ॥ 
सुहाग रात्रि के सुख समाचार की सूचना । 
। कवित्त ॥ रस विलास उष्यज्चौ । सषौ रस हार सुरत्तिय ॥ 
ठाम ठांम चदि दरम । सद कहकह तह मत्तिय ॥ 
सुरत प्रथम संभोग । दह दहं मुष रटद्रयि॥ 
नानाना परि न्रबल । प्रौति संपति रत थद्िय॥ 
शगार हास्य कर्णा सु रद्र । बौर भयान विभाद्ग रस ॥ 
अदभूत संत उपज्यौ सहज । सेज रमत द्‌पति सरस ॥ छ ॥ ८१ ॥ 
सुकौ सरस सुक उच्चरिग । गंभ्रव गति सो ग्यान॥ 
हि दह अपुत्र गति संभरिय । कडि चरित्त चहअान ॥ द° ॥ ८२ ॥ 
इति श्री कविचंद्‌ विरचिते प्रथिराज रासके इन्द्रावती व्याह | 


सा्मत विजे नाम तेर्तसमां प्रस्ताव स्ंप्रणः ॥३३॥ 








( १) पए. छ. को.-नम्मिय । 








[सा स 5 स्न 1 
अथ जेतराव जुद्ध सम्यो छिरुयते । 
 (चोतीसवां समय।) 
पुथ्वीराज का सप्रताप दिल्टी का राज्य करना) 
कवित्त ॥ किह भमेषत प्रथिराज । किंडित मेषत बिह पासं॥ 
किडि भेषत दिसि विदिसि । कहौ मनया उल्हासं ॥ 
किह उमाहइ उच्छाह । कोन न्रोपम दरग राजं । 
सो उत्तर कविचंद्‌ । दैव गरराज विराजे ॥ 


सजि मान बौर चतुरगिनौ । कमल गहन सुरतान बर ॥ 
नव रस विलास जस रस सकल। तपं तंग चहञ्ान बर ॥ छं० ॥ १॥ | 


टा वषे परचात पुथ्वीराज का षटृट्‌ बनमे शिकार खेखने को 


जान जर नातरव कृटवार का शरहबद्‌दनका मद्‌ दना। 
 नोतराव पिचौय। मेद्‌ ले ग्रह चह ्आन।॥ 
दिलि को * ह मेद । लिष्यौ कग्गद्‌ सुरतानं ॥ 
बरष उभे षट मास । फेरि सु विदान पलान्धौ ॥ 
` षटू बन प्रथिराज | बहुरि अषेरटक जान्धौ ॥ 
सामत शूर सथध्यदहन को । बर बराह बर षिज्ञदरय १ 
देवान जोध चहञ्रान बर । भिरि दुज्जन भर डिल्लइय ॥ द्रं ॥२॥ | 


अर षट्ट्‌ बन म सहावद्द्न क दत का जाना! 


सत चौता दादसति । खान अच्छेसुर्ग दह। 
बौय अग्ग च्यालौस । सोह बर गोस कहंदह ॥ 
सत्त सत्त खग अच्छ । सत्त दह अग्गति 'पाजौ ॥ 

 आषेटकं प्रथिराज । बौर अपम अति राजौ ॥ 


( १ ) मा.~ब्र्‌ 4 | ० ( र्‌ ) एगषाजी ॥ ` _ 



































| १०३२ पृथ्वीराजरासो [ चौतीसवां समय र 


पि 





उष्यरति राय षट्रति बर । मिलि बसौटगोरौसुबर॥ 
-मंगे हसेन साहावदौ । पंच देस बंटन सु धर्‌ ॥ ० ॥ ३ ॥ 


पुथ्वाराज का सामत्ता स लखह्‌ खना । 


सुद्धि राज आषेट । खर सामंत `बुलादइय ॥ 

सुबर साह गोरौस । आनि उष्यर षरि आआइय॥. ` 

ममे धर पंजाब । षान हइसेनमसु मग्ग ॥ 

इष्ट भ्रत्त अवसान । दिर कम्गद्‌ लिपि अम्ग ॥ 
 संमुहे खर सामंत बर । दे मिलान संग्दौ षरिय॥ . ` 
चालत जेम लग्गत. दिवस । शकि लग्यौ गोरे ग्रिय ॥ दं°॥ ४॥ | 
दृहा ॥ बेगि खर सामत सद । मिसे जाइ चर्हृञ्रान ॥ .. ... | 

सिंधु विदथ्य' दूत. मिलि । गोरौ वे सुरतान ॥ द° ॥ ५॥ 

| अनंगपाल तौरथ्य गय । ब'धव रण सुरतान ॥ क 
बर बौर ठिल्लिय तनह 1 बर मंगे चुरान ॥दं०॥&€॥ | 


ग्हबिद्‌दन क दत. क व्चन। 


| कवित्त ॥ बर बसौट उद्र + साहि जानो. पडिलो ना ॥ 
| अप्पौ पदु हस्सन । सादि 'जानोौ दस गुना॥ 
कंक ब'क करतें ।.नरिद कबहक घर चिन्नि ॥ 
भिर गोरौ तिन भरह | रट घटौ घटभज्जं ॥ .. ~ 
। ~ " -दुष्यरह छांह दोसे फिरत 1 भावौ मति दिष्मौ किन ॥ 
, मिलि थप्यि मत्त प्रथिराज बर । करद्ु णक बुद्धौ सुन ॥ ल्‌ °॥७॥ 


पृथ्वीराज का कहना ® ठे ढीठ बसीठ त्‌ नही जानता 
| किं अनी कोन जीता ओर कोन हारा राज्य सुख 
| 1 के खे ये कतेव्य छोडना परे हे । 










| 6 1 ; (१) मो -वलखये 1 ( २) मो.-सुरिय। 
 [ (२) मोतिनह्‌। (८४) मो. नादौ) 








पच तत्त पुत्तरौ । पंच इहथ्यन कर्‌ नच्चे॥ ` 

अजं निजं गृन बंधि । चित्त तामस रसं रच्च ॥ 

वद्ध जु सुष्पं फल राजंगति ¦ वह करतार सु नन कर| 

उचर्‌ कित्ति दल ना रदे । तब लग्गे गल बल पर ॥ द° ॥ ८ । 


कहां गजनीं है ओरं कहां दिल्टी ओर के वार मैने 
उसे वदी फरिया | 


दूदा ॥ कं कौं हिलौः धराः । कं कोलं गेज्नान ॥ 
षंडो सौ `कर वंधिया । चह्ाना -सुरतान ॥ ० } < । 
मे र्यो + स्सेन बर । बर बध्यो सुरतान॥ 
उदार बस्सोट बर । बर्‌ बञ्जं नौसान ॥ द° ॥ १० 


दना अर का सर्नाजा क सजावट को पावस 
चतु स उपमा वणन । 


मोद्‌क # दसमक्त षयो खह, पंच गुरः । षग पन्ने हरे बिष पत्त "वरः । 
बर्‌ सु प्रयान द्‌लास.ढबौ । कहि मोदक दद्‌ प्रमान कनौ ॥ 
1 ० ॥ ११॥ 
जु सजौ चतुरगेने दानं दियं । कविं दो सेन उपम्म कियं । 
सुतं षंजनं ज्यों बुधगर्िं पदी । सति सौतलं "बात प्रमान कठी ॥ 
त, छं° ॥ १२॥ 
वर रन्त रषत्त सुरत्त वनं । तिन को कमि पावंस सञ्ज धनं ॥ 
सु बजेँ वरं बौर निसान बज । सु मर्नो घन पावंस सज्जं गज ॥ 
छं° ॥ १३॥ 


























(४ ) मा.-हर), ( ^ ) मो.-म्त । (६). ङ, को.- व्रा । 


#€ हतन शब्द से यहां मीर हतेन ते भिन्नाय नहीं है बरन उपकर पुत्रसे तयस्य है जैसा कि | 


पमय २१ ममा दाया जा चक्रम ह 
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(१)९्‌. ड. को.तिन। (२) ९. को.बर। (३)९. कृ. को.-पुरसान । | 


पवमन (1 हः | 
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 बजावत बौर जजीरन सुर +. कंपे सुर बौर पयालनपु र\॥ 
उड़ि रेन चिद दिसि विश्थुरियं । मुद्रो द्रग अटत धुघरियं ॥ 
लं° ॥ १४ १ 
-तिह दौर रसं अप वंधव से । तिनके सुष बाल भुद्ग ग्रसे॥ 
बर-जश्गत नेन सु मेन सुचं । तद्ां र नसे नर आदर नच ॥ 
छ०॥ १५ ॥ 
कल विंचित संकर सर दियं, -बर बौर स्रजादन'लाज लियं ॥ 
० ॥ १६ ॥ 
` सहनाय सिंधुञ्ज-अदरियं । तिन ठौर भयानक संचरियं ॥ 
| बर पंचसु दीह ससौ चदियं५+ बर बौर अवाज दिसं बडियं॥ 
दछ्‌° ॥ १७ ॥ 


शा 
क्म तरफ बदटना | 


¦ माथा ॥ तं बौर जल गंभीरं । आव यों उष्यटौ सेनं 
गोरो दिसि चद आनं । चदहञआआनं.गोरोयं साहि ॥ ढ० ॥ १८1 


दवर स चहञजान अरर उवर्‌ स राहव्द्दननि का 
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6 € क {ङ्य उव्सक हना 

¦ कुडलिया ॥ इह सु राज-ओआतुर *षरिय । सुरलानह प्रथिराज ॥ 
भूमि भार कचु ` बहृयो । सो उत्तारन *काज ॥ 

| “सो उत्तारन काज । परे आतुर -दोड दौनद ॥ | 

| ` तिन अर बस्त चर परे। कौ दन द्र मति हौनह॥ 


अष्यन -सुसिंद वदुर "सुरद । चकद्र चक सुक नद्धं ॥ , 
अष्यन सुदष्य भरहौ परे । द्या न क्न मन इह ॥ -दं° + १९॥ | 
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५ ४ भजनम निरि मि 









{ (१ जन्य इ. को-चरिय। (२) ए. ङ. को.छ्टयौ । 
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चतं सवाःसमश्र ५] पृथ्वीराजरासो । ` | १.७.३५ 








 शाहाबुद्दीनः का सिध नदी तक अना ओर चहुजान 
को दतां हारा समाचार मिखना। ` 


दहा ॥ चढत सिध सुरतान ' दल । दूत. सपत्त आड ॥ 
चर चरित्त चहुश्रान दल । करै साह सों जाई ॥ छं ° ॥२०.॥ 


पुथ्वाराज का शहावद्दीन.ःकी तरफ वदना । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
कवित्त ॥ निन इ द्र प्रथिराज-। स्तेमः नंदन सिवर दिसि॥ 
| बर इद्र रोस नं । महल मंद्यौःसु दह्‌ निसि। 
| जव हम संचरे । काल तवहं दिसि पासं ॥ 
| परत. वाह लष्पत । दिष्टःदेवन सुष-बासं॥- ` | 
|  लच्छान `गौव बस बौर रस दह दिसि भिरि दानव मिलिय॥ 
मेलान कोस परप. को । गरौ वे संम्हौ चलिय ॥ छं ° ॥. २१ ॥. 
| 
(~ 
| 


चहु जान सना मे सुरवीरां का उत्साह करना ओर 
कायरों का भय भीत होना । 


दहा ॥ इह अवाज चहुञ्जान दल ।बरि सेन सु विहान॥ 
काडर भर सह उच्चर्‌ । कहि. बंधन सुरतान ॥ ₹्‌ं° ॥ २२.॥ | 
कवित्त॥ दाइ हाई कडि स्महि । चरनिःवरज्छोः सु विद्यनं॥. | 
सभभ रदं के जाइ । जु कञ्च पत्तो चह ऋनं ॥ 
| बरन मेच्छर बर हिंदु.। सुनत रन पन कर हेरौ.॥ 
जय जानौ अन चेय । पंच चतुरगमसु भेरौ॥ 
भुञ्वोर रूपगोरौसु बर्‌ । जुदकि भयानकं भटर जिम॥ | 
पलटयौ मेष देषत सयन। बर बनं नौसान तिम ॥ ऋ° ॥ २३॥ ` 


। 
| चरते समयसेनाकांआतंकवणेन! 
चं द्रायना ॥- बर बज्निग. नौसान, दिसान. पयान इच । । 

उड़ि उद्गिय रेन, सु मेरनि भान भय॥ | 


(१) ए. र्‌. को.-पुर। ८२) ए. छ. को.-तीय। 
(३ ) मो.-नीय। ( १ ) मो.-तद्‌ | 


क कलः म + जन 





९०३९ ` | पुश्वीयज रासे ।  { श्ौनीखका समय. 


गोरौ वै भौ राह रयन हर्‌ मिन्मड। ` 
गज च्रसवारन खर निव्रत्त सु लग्गङ ॥ छं° ॥ २४ ॥ 


अ 


| 
दाही सेन की सजावट की बणेन । 
मौतामालवी ॥ यर पच सत्तति चामरे कवि, जोग नव यलि संश्रयो 
सब पाद पिंगल सावरें ल्‌, बरन. अच्छ्रि बंधयो ॥ .. 
लगि गौत मालति छंद चंदय, दवरि क्षाहित गोरियं।॥ 
गज मह्‌ नदय दिरह भद्य, अननि दिन दिन जोगरयं ॥द्‌०।२५॥ 
घन चब्धौ मिरि जनु चले दिस दिस, बीय बग्ग उरव्ररे॥ 
तिन देषि मन गति होत पंमर, दानद प्टेभरे॥ 
गजदंत कतिय लकि उञ्जल, पिष्पि पतन रा इय ॥ 
रवि किरनि बहल पसरि धावे, वाय पंकति सज्जय ॥छ्‌०॥२६॥ 
गज करत दत सुमंत ऊरध चद्‌, उष्यम मंडिकै ॥ | 
मनो द्ग पंतिय वाम्‌, 'डङ्गन मोह दिसि मोखंड्कि५ 
| 
| 
| 
| 
| 





धर मत्त दंतिय सेन वधिय, इम्भ छवि "कवि तामयं ॥ वन 
मनो मेष बरषत विज्ज कोंषत, अभ्म वुडि गिरि स्यामयंी।दं०॥२७॥ 
गति नाग गिरवर गात दौस, क्र॒ट कज्जल उञ्जले ॥ (| 
धर चलत गिरवर बरुन वारुनः स्याम बहल इ लिदसे ॥ 
 'भरकत संड दिपत पाडइक, बनि समथ पसु पुज्जवे॥ 
अति सेन सापरि कोन पुञ्ज, जोग जुगति सु “लजञ्जवें }छं०।॥२८॥ 
चय लष्व मौरति साह मोरिय, भारं भ्‌ शभः अल्‌ भवे ॥ 
= षुरसान षान ऋअरद्क आरव, सन्नि सेन “सभद्यवै । छं ॥ २९ ॥ 


दाहाबुददीन का स्वयं सम्हल कर सेना को उत्कषं देना 


अव का पृथ्वारयज अवर्‌य पकड ख्या जाय) 
॥; भूमरावलौ ॥ सजे बर साह तुर्‌गम तु'ग । लज कविचं॑द्‌ उप'म कुर'ग । 


सितं सित चोर गुरौ गज गाह । तिनं उपमा बरनौ नन जाद्‌ ॥ ` 











1 
(१). जृ. का.-उहत।॥ (२). छ. को.-इम्म छन्निद्धता, छविद्ध । ` 


` 1. ८.) सकलकलः (४) षु. पृञ्जै। (९) ए. रू. क्र .-अवङ्षे १ 
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| 
| च्वोनीखकवां समन ७ | पृथ्वराजखस्मे 3 १०३७ | 
| 


मम 


जु सजे हय गोरियसाहि षरे । तिन देषि ददी रथ ॐ विसरे । 
दिषि सेन तिनं उपमासु करौ । सुम्नो नदि पर हिर द्सरौ॥ 
इण ॥ २१॥ 
कडि चद्‌ कविंद्‌ इदं कवितं! गरू वक {पिषंम्न कै चट्तं॥ 
जि बाज वु्क धर सद षुरं। सु मनों कठतार बत तुर । 
छ्‌° ॥ ३२॥ 
मृज माह मुर सित सोभ ष्मे। मनोँ सेत वेडन भान स्मे ॥ 
नभ के तिमर जित के सप्र मनु उट्टि किरत्र स्रु पाल परः 
| छ ॥ ३३ ॥ 
विय चओ्ओपम चद्‌ बनो वनिकं) समु धसे खनु गंग तस्गनि कतै ॥ 
जग हथ्य बनं हय के सिरयं। गलि प्रब्रत हेम द्रमं बरयं॥ 
`  छ० ॥ ३४ ॥ 
बर पष्यर सोभ कर्‌ तनयं ¡ मन्‌ अङ्क अरङ्ग विच घनयं॥ 
 तिनकौ दर वाय फलिग सजे । सु वहैः कविच'ट्‌ ल्रंग लजै॥ 
~ > “` ` ॥ इष्‌ ॥ 
बुद्‌ २नन आसन जौ डरयं । मग मत्त मनो बहर नयं ॥ 
मन मत्ति तिहां इत अत्ति पदौ । हय नख्वल .र\गन सांस कटौ ॥ । 
कं ॥६॥ | 
निय बाय अरक्रन बध च । कविचंद्‌ पवन्नवबाद्‌ बद ॥ | 
| 
| 


------~----------~-----~-~---~--~ ----~ ---~------- ~~ ~` ~, 


स - ~ --~ --~ 








सु उडु नन धावत भूरि पुर्‌ । मतिमान सुसल विसाल उर। 
० (। ₹५ 
पय मंत अश्वत आतुरयं । विरचे नच पातुर चातुरयं ॥ 
दुह पार अषार अबड़ षरौ । मु मावहि इ दून बध धरो॥ 
| ० ॥ रट | 
ख्य अप्य भत्तन साहि बर ! जु गहो चहुच्ान ए्याल र| | 
ख० | ३< ॥ | 
3 क | 


 ( १) मो.-कविचंद | (२) प्‌. छ. को.-मन। 


न 
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१०३८ | पृथ्वीराजरासो । [ जा ` ` , 4 जोतीना-समव थः | 
व 


। भ्रातः कारु हात ह। जमसाजखां आर नवराजखौ का 
| ` यद्‌ के खयि सेना तयार करना । | 
| | 
| 
| 
। 
| 
| 
| 





0 - र -,१ 


दृहा ॥ सवे सेन गोरौ सु बर । चद्गि षान जमसोज ॥ ` 
प्रात सेन चतुरंग सजि । उद्टि षान नवर।ज ॥ छ० ॥ 8० ॥ 


चटञआन का सना तयार करना । 


चौपाई ॥ ठढल'मिलौ ढाल चिह दिसि बनाई। डस्दरौ उड़ि अकष दाद॥ | 
अचरनचरन गोरीस ष्साई । सेन चदान चष्य बना ॥ | 
दं ॥ ४१॥ 
दोन सेनाओं का म॒ंहजोड हीना । . 
| ॥ समर सप्र समर किय । चावदिसि अहनग ॥ 
मुष गोरो चद्श्चान भिरि । ऊं रावनः लगि अग्ग ॥ छं° ॥ ४२॥ 
चौपाई । समन्नौ रन चदान सपद्विय । वजिग वाय सुकिभन नदि उद्धिय॥ | 


भु्धर अन बहर निसि भदो । सिम न अष कन्त सुनि नरं ॥ 
छ ॥ ४३ ॥ 


यद्ध॒ समय के नक्षत्र यामाद्‌का वर्णन । 


कवित्त ॥ अद अदर जोगिनिय । सुक्र समदो सुरतानं ॥ 
 दिस्रा खल दिसि बाम । बर कन्हं चडश्रानं ।। 
 । सिंघ बाम भेरवो । गहकं बोली मोरी र दिसिं। 



























इंसान मध्य देवौ पदक । महक हः कः मभक चुघ वकं 

|  आकास मह गज्यो मयन । परो बद वेक्ग इकः ॥ ० ॥ ४४ ॥ 
३ ददा ॥ ज्यौ' जगदौसद कान द| तकसौ रन कि कौन । 
१ पच्िमहः तं । भिरन भरन दोउ दीन ॥ द° ॥ ४५ ॥ | 


म पातमा सा 





( २. ) मा.-मम्मरो ॥ 


(४) ए. कृ. को.-न दाद्र्य | 


चातासवां समयः १ पृथ्वीराजरासो । १०३६ 


=-= 





=---------- 
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दानां सनां म रन वाद्य वजना ओर उससे स॒र वीर 
 . खगां तथा घोडे हाथी इत्यादि का भी प्रसन्न 
होकर सिंह नाद्‌ करना आर ऋद्ध 
हो यद्ध करना 1 


भुजंगो ॥ परे धाद धीड्‌ दौन हीनं न जुङ्ख । मुषं मार मारं तिनं मान सद्ध॥ 
परौ आवधं होड बन्न निसानं । बजे इक्क शूर दमामे न जानं ॥ 
० ॥ ४६ ॥ 
बद्‌ आवध इथ्य सामतषूर घर वं निसान बज जत "प्र ॥ 
कद बे सनाह' नद्ध उनंगो । मनो आवधं दथ्य बज्न चिनगी ॥ 
° ॥ ४७ ॥ 
पर पौलवानं मदं मरकं दंती । ठलौ ढाल दालं ढलक' तुरतौ ॥ ` 
फुर दथ्य ऊनं मुरङ्खो उरक्को । सुरं धार धारं सुधारं मुरदौ ॥ 
ङ०॥ ४८ ॥ 
तुर सिष्यरं कोर फले समतौ । यस्यो रादद्धरंदटे नम्भदती॥ 
पर सार तौर नक्त बन । सदं तोतरं जम सों पच्छ गज्जं ॥ 
छं ॥ ४८ ॥ | 
वहै सीर गोरी पे ठे सभानं । भगे पच्छिनौ पति पावे न जानं ॥ 
तुर सौस जु कमंधंत नच । चर रद्ध धारं चिह्भ' पास गर्छ 
ध छं° ॥ ५० ॥ 
धरा भारतौ गंग पारथ्य अआई। मनोँ उपरि सो सिं कों मिलन धाड॥ 
 फुटौ वारि धारं चलौ ईस सौसं । लगे धार धार रजं रन्नकौसं ॥ 
| द° ॥ ५१॥ 
मनो तप्त लोदौ परे बद्‌ पानौ । ददौ लध्थिपावेन नदौ वदानौ॥ 
मनं मोद ले सोस मुद्राह कौनौ। ~ ~ ~~ ॥ द° ॥ ५२॥ 


01 





(१) सेन्पूर्‌। .- ` (२2९. कृ. कोसक देती! ` 


कालात जअ ०००५००५ 





१०५० पुथ्वीराजरासलः । [ चोतीखलवां समय" | 


नन ~ - 
[1 








उदं उड ससं उपमा खमलं। मनो पावकं प्रलय धों श्रोन ल्ल ॥ 
दोऊ दौन धार मने कोप रौसं । तिनंक्रोष करि धार कास सौसं॥ | 
क छ" ॥ ५३ ॥ | 

इसौ जद्वदेषौ न द्‌ानव्व देवे ॥ 
छं ॥ ४४ ॥ 


| 
 स्डाई होते होते तीसरे पहर शदहावुद्दीन का 





परे ल्‌.श्धिं लू.ष्यौ अल.ध्थीं जे वे । ` 


 खोम्हने स पथ्कीसज पर जाक्रमण करना। . 


कविन्त ॥ चतियं पं र पर पहर । बौर घरियार ठदनक्किय । 
गोरींकेसीदष्य। चपि चह चनि सु `तक्किय ॥ 
घरिय इक्क ब॑नि सेनं! शरे सामतं पर्ष्विय ॥ 
धरि ओओडंन करि ब्ग । बेर सु विदान षरक्किय॥ 
कर बार धारि सिपि करदह । शक होड "उष्यर तर्‌ ॥ 
दिसि वाम चपि दुच्नन दल ! उसरिं सेन सम्हौ भिर ॥ ०।५५॥ 


| पृथ्वीराजं का अपनी बीरता पे शत्र सना को विहार दना । | 








म्नो बहर -गञ्जयत । सद्‌ पर सद्‌ पहार ॥ 
उद्य नाल च्म॑कि । मभ्भः धु धर छवि. लग्मिय ॥ 
रवि ओओपम कविचद्‌ चद्‌ मावस घन उग्मिय॥ 
अरि सेन भशि दिसि विडंडरिय । पर मध्यं सेना घनिय ॥ 





क” ॥ ५&॥ 


रीर टू ज 
धः 


इस यद्ध म दोनों ओर के मतं सरदार। के नाम। 





इन दलन इय नषि । बाग. ऋजान बाह गइ ॥ 
( १ ) मो.-वक्रकिय । 4 ५.२९.) ९. कू. केसुभ्व्‌ ॥ 
ए. क्‌. को .-गज्जत, गरनत । ५ 4. 


| ॐ ) ४ १ ६ 
५ ( प :\..॥ ध ४१ कम ह. 

„"" आ. शु भ ( 1 र 
~ 1 ४ 









स्वां समय १९] ¶थ्वीराजरसो। 





दते दौ अथ्यम्यौ । खर वर सिंधु 'सपत्रौ । 
मुकत तट मिलि दूर । स्याम रन जप्यं अपन्नौ ॥ 

साषला खर सारग ठह । जुरि जुवान पचाइनौ ॥ 

केदरौ गोर अजमेरपति । पच्यौ भूजल्मि रन भानो ॥ द° ॥५७॥ 


` सुस्यादय के समय कौ शोभा वणन । 


दहा ॥ निसि धट्टिय फटटिय तिमिर । दिसि रक्तौ धवलाइ ॥ 
| सेसब में जुव्रन कल्‌ । तुच्छ तुच्छ द्रसाड़ ॥ दं ॥ ५८ ॥ 


~ 


द्‌सरे दिन प्रहर रात्रि रहने से दोना सेनां की 
तेयारौ हाना 


कवित्त ॥ जाम निसा पाकलो । सेन सज्िय दोड बौर ॥ 
सामंता चहआान । आनि गोरौ कडम्मैरं ॥ 
भान पयानन भयौ । करे द्विग रत्तह च्य ॥ 
ता पडले पायान। जोध रन.-असुरन कटय ॥ 
 अअदिहार बौर गोरौ सुबर । चादञ्ान'दिनसुदिनषघनः॥ ` 
करतार इथ्य कित्तौ कला । लरन मरन तकसौर नन ॥ द° ॥५९६॥ | ` 


दना सनाजा क परस्पर वार्‌ यद्‌ वणन । 


भुजंगप्रयात॥ पन्यो साहि गोरौ सुरत्तान गाजौ । चयौ *गज्न सेना कमं पंच भाजी 
तहां बादु-्यो बौर बौरं नरिद । लग्यो धार धारं सचौ कित्ति चंद्‌॥ | 
० ॥ &०॥ @ 
अनौ रक मेकं घरौ अ पच्छौ । फटौ सेन गोरौ मुरौ सो तिरस्टौ॥ 
दो दोन बाहे दो इष्य लोहं । पन्यौ जानि वाराह पारडिरोदं॥ | 
॥ @० ॥ ६१ ॥ | 
कटे कध ब'ध कमंधं निनारे । मनोँं पत्त रन्त वसंतं सुडारे ॥ 
ननं अश्च चज्ञ' चलं हथ्थ रोजं । ननं चित्त चक्ल रबी रथ्य दोजं ॥ 
० ॥ ६२ ॥ 


( १ ) मे.-सथत्तौ । ( २) मो.-सामत। ` (३9९. कू. को-रन। ` 
1 क । 











अनं अश्व फेर चसे अश्ववाद' । तिनं कौ उपंमा कवौचद गाह ॥ | 
अहं प्रि अग्मे रदौ ज्यों कुलद्र' । चितं ठत्ति चल अगं खामि षटू] 

र ° ॥ & ३ ॥ 

बरं कन्न माला ग्रहं रभ सथ्यं । चदु धार धार भिद रव्विरथ्य॥ | 

रहौ रम र्भौ टगंरग्ग अड । मनों पुत्तलौ कट करसौ लगाई ॥ 

| छ्‌०° ॥ € ॥ 

हह कार बौर दकार पाई । मनो पातुरं चातुरं सो दिषाई॥ | 

दो बाह सेना दोक वीर ठेलं। मनो डिभरूरू जानि 'दड्बृड षेल॥ 

| | छ्‌° ॥ &भ ॥ |“ 

तजे आवधं सब्र इक तेग साह । करे भाग विंब अरौ कोप वाह॥ 

जव विडडगौ सेन मोरी नरिदं । दिषे घान चानं मनो प्रातचंद॥ | 

० ॥&&॥ 

परे षान चसह दृ बाद राड । दुह सुकतौ रास कवि कित्ति गाद्या 

० ॥ ७ ॥ | 

राहावृददीन का हाथी पर सरे गिर पड़ना जर चहुजान | 

ध नाक जार पक्ड्ना | 


| इदा ॥ परत साहि गोरौ सुधर । इ गे भूमि भयान ॥ 
रन रुध्यो सुरतान कों । परौ बौंरि चदान ॥ छ्‌° । इट ॥ 


रराहाबद्दीन कै गिरने पर सटषराज का आक्रमण करना 
ओर यवन वीरो का शाह की रक्षा करना 


~ भुजंगौ ॥ परौ वौट मोरौ सुरे मौर षानं । तब साहि गोरौ गच्यौ कोपि र । 
८ ; न कोकंध कटर चादहुअानतिन्रं । प्यो धा पावार भर सलष दिद॥ 


















ध ० ॥ &९ ॥ | 
|  सखग्यी सत्त वेनं सुलित्तान साच्यौ। तहां मौर मारुफ अग्गे गरायो 1 | 
| रौ अड ममयो करौ चच धार। बहे सद्र साम॑त विचि तौन ५ 
५ ं०॥ख७०॥ | 


[1 (षो 








चतास्वा समय ९३ ] थ्व साजर (स्तः 1. ६०४३ | | 


क जानाम + ` ----- न ० - 
~ ~ 


तुदं अवधं स्न अरि इध्य लाजौ । तव आड सौसं *ग्रज्ज'त वाजी | 
गजं गहन प्राहार निट ढहायो। तब गज्नौ साह पावार सादौ ॥ 
| छं° ॥७१॥; 


` जैतराव ( प्रमार ) का शहाबदर्दीन को पकड कर पृथ्वीराज 
के सम्मख प्रस्तुत करना । 


कवित्त ॥ गहि गोरौ सु विहान । इथ्य अआग्पौः चह आनं ॥ 
चामर छेत्त रषत्त । तषत लद्र सुरतानं ॥ 
गोरौ वे हस्सन । बौर स्तुट्‌ आद द्विय। 
मान तुग चद, अन । सादि मुष के बल बुद्धय ।॥ | 
| 


जक [ न~ भ-का 1 
~ = ~~ ~ ~ न 








मध्यान भानः प्रथिराज तप । वर समह दिन दिन श्च ॥ 
जस जोति मंत संभर धनिय । चद्‌ बौ जिम बर बदु ।द०॥ ऽ२॥ 


दत न्रा कविचद्‌ विराचत ब्राथराज रसकं राजा आषटक 
मध्यं मार पषातसाह्‌ आगमन जतराई पातसाह्‌ बधन 


क, 


नाम चोतीसमो प्रस्ताव संपूणैः ॥ ३९४ ॥ 





मानक. 


मा त क ८००५ ० ~ £ 
४ १० क 
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प कांगुरा जुद्ध भस्ताव रिय 


९। 
५ ( ¢ भस क श ध 
( पतीसवां समय । ) 
प्वरज स जालस्धर रानाो का माता क्‌ कहना कि 
कडा दम ख जाना चाहता ह्‌ आर जप 


इस का वचनमभीद्‌े चकेहे। 


कवित्त ॥ कितक दिवस 'निस मात । आई जालधर रानी ॥ 
के राज सों बचन । हृ सु कंगुर द्रग जानौ ॥ 
तो तुद्रौ कर पान । लेह में वाचा दष्िय॥ ` 
भोट भान धुर जोति । परह पच्छं' फिरि अष्षिय ॥ 
हम्मौर भोर अ्रग्ग कर । दल -भव्नं मति सत्ति करि ॥ 
बरनौ सु लच्ढ लच्छौ सहज । परनि राज अवद सु घर ।द०।१॥ 


एथ्वाराज का कांगडे के राजा के पास दत भेजना । 
दहा ॥ चलिथ राज कंगुर दिसा । दयौ "भाट फरमान ॥ 
कै आवे हम सेव पय । कै जौत्तो' न्टप भान ॥ दं ॥ २॥ 
दूत क वचन सनकर्‌ कागड़ क्‌ सजा मनका 
करुद्ध होकर दूत को उपटना ¦ 
कवित्त ॥ तव सुनि. भान नरिद्‌ । सबद्‌ उभार अतुर बर । 
रे जंगलो जुवान । मोडि पुन्न अष्यन बर ॥ 
"जो षजूञ्रा अति तेज । तोड़ का दिनयर लोपे ॥ 
जो इचना अति शूर । तोड़ का “भारौ कोपै । 





( १) मो.-मिम । (२) मो-ममो। 
( ३ ) मो.-दिसौ । (४) पए. कृ. को.-मोट । 
(५) ए. ख. कोनो षज्आ। (६९), कृ. को.-नो इचदा । (७ ) मो.-मव्री। | 





[ ---------- बवीरजरासो। -  [रैतीष्तवां लमचःर. लमय२| 





१०८६  प्थ्वीराज्ञयासो । 


ह नौति जानि अत्नित न करि । तुं लोभौ आतुर अतुर ॥ । 
इनि बात सोहि आगे अवन । आदे फ.नि जैद सु तुर ॥ दं ।६॥ 


दृत का पीछे आकर पृथ्वीराज को वहां के बात 
५ निवेदन करना। = 

दा ॥ सुनि र दृत पच्छो पत्यौ । कौ राज सों वत्त ॥ 
तमकि तोन लौनौ नरपति । मनों सुजोधन पथ्य ॥ ° ॥४॥ 


इधर से पृथ्वीराज का चदा करना उधर स भानराज का | 
 बदृना ओर दोनों म युद्ध छ्डिना। | 


| कवित्त ॥ चद्िग राज प्रथिराज । सथ्य सामत खर भर ॥ 
हे गै रथ चतुरंग । गोरि जब्र नारि सर ॥ 

कुंच कंच अरि भान । आद्र अहो षग वन्यौ ॥ | 

जनु कि मेध में बीज । तमकि तातो होड रज्यो ॥ 
आदत करत भारत परत । ओओोन धार 'धरपेर चलि॥ | 
दूत उत्त खर देषै लरत । घरौ पंच रवि रथ न हलि ॥ छं ॥४॥ | 

© ७ | = ~ (~ ०9 | 

युद्ध वणेन ओर उस समय योगिनियां का प्रसन्न 
९ होकर न॒त्य करना । 

| इदा ॥ भिरत भान अति द्योइ करि । जन जन मुष सुव जानि ॥ 
| भोर विचर दामिनौ । सव चकचौ धिय अआानि॥ द° ॥ € ॥ 
| छवित्त ॥ षग वाहय भिरि भान । अरिन अद्गर धर किन्नौ ॥ ` 
| जय जय मुष उच्चार । सौस उम्मापतिलिनो॥ ` 
|  श्दिर लिंग उत मंग । अमिय विषजंगमु दरयो॥ 
 । ठंडौ मंडि अपथ । नदिभौोच्ंगजु परयो॥ 
 बौभच्छ भयानक भय उमा । दद्र द्र मुष हास द ॥ , | 


सिंगार बौर अच्छर बरन । नवरस सुनहि नरिद्‌ दूख॥ द° ॥ ७ ॥ | 
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चैतींसंवां समे ३ | | पथ्वीराजरास्तो १०४७ | 


यद्ध से प्रसन्न हो गंधर्वा का गान करना । 


दृहा ॥ खम भिलाष गंधवं "ञ्च । नारद्‌ तुम्मर गान ॥ 
संकर कल कि'चित भयौ । चाह न प्रम्मान ॥ दं ०८ ॥ 


पृथ्वाराज का जय पाना | 


 कवित्त ॥ जौति समर भिरिभान । परी अरि मग्ग अरिषटह ॥ ` 
रन सुक्क न यह *गदूय । वरत अच्छरि नन दिद्ह ॥ 
कचु त मंस कह अस । इस कहू सस्त वश्व कड ॥ 
ब्रह्मथान शिवियान । थान देषिय न जम्म जह ॥ 
दयौ न अगनि रवि मेद्‌ ननि । तत्व जोति जोति मिस्यौ ॥ 
इड टौष चरित प्रथिराज ने । कवित र्ड जुग जुग चल्यो ॥ 
धं ०<€॥ 
सयक्ाडख क समस रजा मनक स्ना करा नामना 
इह परत चहञअान । मोष लभ्यो सु रथंरवि। 
दिन पूरन पुनि भयो। मिटे भंकुरन भान इवि ॥ 
दिन पुरन पुनि भयो । इरह भग्गौ "उतकटं ॥ 
भग्गि मनोरथ रभ । “ब्रह्य भग्गो चित गंदं॥ 
भल इहलत नौर काडर सुषन । प्रलय सुभर रनरत्त रद 
दिन पति पतन्न सदह तप्य तन । भान भान भेदत `नह ॥छ०॥१०॥ 
राजा मान का शाचं वर हकर कुर दर्वाका स्यान 
करना ओर देवी का कर कहना किम 
होनहार नही मेद सकती । 
तव क गुर पारु न । चित्त चिंता उष्पन्नौ ॥ त) 
सुनि भोरौ भर मरन । सरन कोड सुद्धिनमन्री॥ 





(१) मो-मय। * ८ २ ) मो--नइय | 
(३) मो.-एक | (४ ) मो.-उखपक्ठं।! (९). छ्‌. को--प्रतिया मे ^“ चतुरानन 
 भगिचत टारि स्थ मग्ग म॒गढी?” ( सुगत्ती ) अधिकपाठहै। (६) मो.-सह। 


म तानितानि, 









| १०४८ | पृथ्वीराजरासो । 


र 


निसि अतर करि ध्यान । मात कंगुर आराधौ ॥ 

सो आई नवप सुपन ¦ कै सुनि बात अगाधो ॥ नी 
सोभति अनेक जानै न को। मो सेवा को परि लहै। 

भावौ विगत्ति दों परकूति दौ । तो प्रधान टद के ॥ छं ०॥ ११। 


सवेरा होतेही भोटी राजा का मंत्रीकोबुखा कृर स्वप्न 
का हार सनाना)। 

चौपाई ॥ वचनन मात कहौ समञ्यादय । निसि पल भमित गमत बर्‌ आइय ॥ 
भरौ चप कन्धा प आदय । कालौ कन्ह कि ह कि जगादये॥ | 
॑ छ०॥१२॥ ` 

` तब कन्हा परधान बलाइय । मात वचन कौ जगति सुनादय ।॥ 
दिल्लौपति दल ले चदि आदय । करौ सुमति जिहि होड भलाइय 

दछ््‌° ॥ १३॥ 
प्रधान कन्हं का कहना क मर रहत जपि कक चता न 

सात्र का मान बदन कस्मा | 


अरिल्ल ॥ का चिंता सु विदहानं। > कन्द होट जाके परधानं॥ ॥ 
| सामि वचन किन्नौ परमानं । लरि भंजो दजन चहच्यानं ॥ 
छं° ॥ १४ ॥ 
भाटी राजा भान का अपने स्वप्न का हार कहना । 
 । कवित्त ॥ सो सुपनेतर राज रनदट्रीसुक्द्योरचि॥ ` 
| बर बंसौ ससिपाल। परह आयौ सु सेन सचि ॥ 
लष्प रकं असवार । ल्प दह पादल भारो ॥ 
 अग्य सेन उष्यरं । जुगं जुग गहि उच्चारौ॥. 
` धरि अद्घ अड़् ञ्पसेन सुरि। पच्छिउररि दज्ननपरिय॥ 
चदि गयौ बौर परबत गृहा ! सामंता कुडल फिरिय ॥ द° ॥१५॥ 
(१). च. को. मो मति। (२) ए. र. को.श्वे। 


भ क, अ 


| शैः राजा मानराय मोटी के प्रधानं कमंचारी कानाम “कन्ह था} 
। (.3 >) मा-किमुषार 
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पतीसवा समय 4 | पृथ्वीराजरासो । १०४६ ` 








पृथ्वाराज का रघ्वकस्षराय आर हहटखराय हम्मीरकों 
कर रट्‌ पर आक्रमण करनं का आज्ञा देना 


बर रधुवस प्रधान । राज मंद्चौ विचारिय । 
बोलि बौर हम्मौर । मेद जाने धर सारिय ॥ 
बाट घाट बन जह । धरा पदर नद्‌ धाटं । 
खव्व जान चिमान । कोन पद्धर "बन वाटं । 
अगवान देह नारेन बर । कलक मंत जंपौ सु तुम । 
जालं धराज जब, धनौ । सवामि भरम्म `मंडदित इम ॥ दं" ॥ १६। 
दाहा गय का कहना किं इस द्गम बन मान्त को 
सहज ही जीतगा । 
सुनि हाहलि दम्मौर । इष्य जोरे नप अग्गं। 
सकल भमि कौ भेद । राज जाने र भग्गे ॥ 
अति सु विकट बन जह । चद्‌ संग्राम न होई ॥ 
अश्च पाय गज पाई । चदन किडि ठौर न कोई ॥ 
बनं विकट जृह परबत गुहा । बर बेहर बंकम विषम ॥ 
 द्‌ारुन्न भयानक अति सरल । बर्‌ प्रस्तर नहि जल सुषम ॥ 
छं° ॥ १७ ॥ 
कथर्‌ गदु कं पहाड जगर इत्याद कां सघनता आर 
उसके विकटपन का वणन । 
पुजंगौ ॥ बनं जा विषमं विषं बाज कंटं ॥ घनं याभ चाघातता नद घंटं॥ 
षहं जा षज्रो घनं जय भोर । जिनं वास आसं लगे पंक मोर ॥ 
द° ॥ १८ ॥ 
घनं पामर जाति बंधं धनंकौ । गिर देखतं गत्ति भाजे मनंकौ ॥ 


भरं करनि भोर सु घात सोर । जितं सहया सष ता अंग मोरं। | 
० ॥ १€ ॥ | 


~~~ , 


(१) मो.-बर॥ (२) मो.-मडहिनं हम। ( ३ ) मो.-निन । 








| १०५० ` ` पुथ्वींसजरासो । [ पेतीसथां समय ६ 
-----------~-------------------------------~--~------ `~ ~~~ ~ ~ 


हयं तजि राजं चसे थ्य डोर । इकं इक्क पच्छ विपं जन्र जोर ॥ 
बजे सह सद्‌" परद्धंद्‌ उद्र । सुने क्त्र सोर सु धौरल्न लुट । 
० ॥ २०॥ | 
दक होट राजं पथं सत्त रदे । दिय दथ्य तारौ तिनं कोन श्व ॥ 
तबे मुद्घले राज नारेन बौर ननं षम्ग मग्ग सधे इक्तोरं॥ 

० ॥ २१ ॥ 
नपं काम नाद्य प्रधानं प्रवानं । दो सेन रघवंस अरिसेन भानं 

छं” ॥ २२ ॥ 


उक्त दोना वीरा का घुडचटी सनाको हसन खां के सुपदे 
करकं आप पदर सना सहित किंरे पर चटाद्‌ करना । 


दहा ॥ मानि मंत चह्ान को । मुकलि दौय दोड बौर ॥ 
ताजी तुग समप्िये। "षां हुसेन दिय भीर ॥ दं” ॥ २३ ॥ 


नारेन ओर नीति राव का घोंडां पर सवार होकर 
चदाह करना । 


कवित्त ॥ तब लगि पान सु पान । इध्य नारेन मंडलिय । 
नमि चरननि कर बाहि । रोस आरोहि अषि विय॥ 
`` ताजौतुग सु अथ्थि। जेन र्क्क बर विय करि ॥ 
 नौतिराव कुटवार्‌ । संग दौनो नरिंद बरि ॥ 
 बारंग बौर बन्जर बहिर । निधि निसान बज्न सुभर ॥ 
नेपुरदह अप्य बरनौ वरा । जस मुकटर प्रथिराज बर ॥ द° ॥ २४ ॥ ` 
केर द्रग पर आक्रमण करने वारे बीरों की प्रशसा वणन । 
बर भरियं बर अष्य । लियौ एुरमान नरि । | 
(ज विंटयो कट्या । जानि ह न पारस बिच षवद 0 
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माने । - : , (४) पर-खन। ` ` 





[3 माका काका अ मिनि [अ 


पतास्वां समय ७]  परथ्वीराजसासो। - १०९९१ |. 


स्वामि काज सामंत । वियौ धर मभाव जेसे ॥ 
जस तिलक हथ्य चदुञ्ान कौ । दुन दल जित्तन चयो । 
रवि वार सुरग सु सत्त मं । गुन प्रमान जंबुञ् षुल्यो ॥ दं ° ॥ २५॥ 


नारे ( पीठकीो सना के नायक ) के चदु क्रत हां 
शभ शकन हाना । = 


| यड्रौ ॥ नारेन जंबु गढ़ चव्यो काज । बोलहित वाम कौदहति ताज ॥ 
दाहिने बग्ग संमुह फनिंद । नौरूप बोल बोलदित इद्‌ ॥ 
द° ॥ २६ ॥ 
ह' कर सिंह कोदहति वाम । उत्तर ' देवि दाहिन सु ताम। 
दिसि वाम कद्‌ ध्‌ धु टद फूनि कर इक्र केको पक्त ॥ | 
द्धं” ॥ २७ ॥ 
उत्तर दार वाराह सथ्य | इदहकर साड दिसि वामं तथ्य ॥ 
वन्नर्‌ विरूर दाहिने सह्‌ । सुनिये न कन्न नंदनौ नह्‌ ॥ इं° ॥र८्॥ 
कुरलंत बाम सारस समह । मुक्षद्‌ न गिद्ध पच्छ अजं द ॥ | 
कुरलेत कग्ग चित्तहत हीन । इ सौय वाम अनंद्‌ कौन ।द° ॥२९॥ | 
हां कहत ह्न करि गदर मथ्य । चह अन पिध्य रिकभेव तथ्य ॥ 
इादल्लराव दीनो विरह । आनंद बज्नि नौसान नह ॥ छं° ॥ २३०॥ 


सनाकाहस्छा कर के कोध सर धावा करना। 


दृहा ॥ हां कहत दौलन करिय । दलकारिय अरि मथ्य ॥ 
»* ताथ विरेद्‌ हमर को । हालि राव सु कथ्थ॥ ० ॥ ३१ ॥ 
1 चदि चज्ल बदन सुकन । भागहजे प्रथिराज॥ 
बर प्रव्रत बेदेस सधि । बौर बजौ रन बाज ॥ इं° ॥ ३२ ॥ ` 














युद्ध ओर वीरां की वीरता वणैन । 
(१ गन्क।  (र)रककोनबरा 
(३) ए. द. कोर्थ, हध्य | (४) ए. क. का-बदर। 
(९ ) र-कुरल्त। (६) मो-्गुन ॥ 


# छद न. ३० का आधा अर ३१ स्पूणे मो. प्राते म नहा ई । | 


८५ -भिभोत्म्तनगता-ननमभ भमानतितजा तनजान्ाणमि न 
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| १०५२ | पृथ्वीराजरासो ।  [ चैतीसवां समय < 


| प्ले । ्रारस लौन जश्न नरेस । सजि सिलह सुभर मंडो सु मेस ॥ 
सिंभिनौ सथ्य गौ गंटि थाल । अरि अंग षतंग भं पाति काल । 
० ॥ र ॥ 
नेजा सुर॑ग बंबरि विपान । अट्रार टक षच कमान ॥ 
धृज्‌ सुरग रत्त गजराज इालि । जानं कि भमि बह लति चालि ॥ 
छं० ॥ २४ ॥ 
अति इत्त दहकि धर धरकि दलि । चतुरंग सेन. चिदं पास चक्लि। 
चासंत तीर सब तुग मानि। गढ़ मुकि गढ ओद्धडि यान ॥छ ०।२५॥ 
आवाज बज्नि दस दिसा मान । भूमियां संकि गय सुक्क यान । 
वल्लभ स्‌ वाल गय बाल सुद्धि रो रण्य नारि चकि नय सु चकि | 
| | ० ॥ ३६ ॥ 
फट दृकरल नग नगन चदि । मंगलिक जानि वन्नौर कटि ॥ 
"फ्‌ टि अंसु वास रस गत दिषाहि । नौयह सु हेम गिरि मल्ल गाहि। 
द्धं” ॥ ३७ ॥ 
 नंपेति हार कं बाल नारि । तिन कौ उपंम वरनौ सुभार । 
तुदत सुत्ति पग पगन मान । नंषंत तौय पियको निसान॥ 
हि द्व ॥ दे ॥ ` 
के द्रत धाइ चित चिचसाल । जानि सुचित्त पुत्तलिय बाल ॥ 
ता मध्य जाई रहे षंचि सास । मानह कि रचि चिचह विलास । 
° ॥ २८ ॥ 
 . . सुर सुक दौन भद बाल बाम । अग्ग सुबाल दौसदहिसुताम॥ 
 कविचंद्‌ सु ओपम शक वार । उतच्यो राह रूपह सवार ॥ 
`  क०॥४०॥ 
 चविचदहति साल रष्मीति बाल । नह परह वंदि ते तिति काल ॥ 
 दभभवे वाहि मदिरत्ति रिभ! चल्ल न पाइ मानं उलि ॥ 
द्ं० ॥ ४१॥ 






(१५)९, क, कोरषाल। 


(१), -को-केटे,क्टटे। = (३ पमोतनदि। ` 


देषंतं सुमन गति भडं पंग । स्टृदं काम रति कोरिर्ग॥ 
नटं उगति तिन देषि बाल । मानो कि रास मभस गपाल । 
अक2 श्वस रम का क्ट पर अआधकार कर ठखना। 


| दृहा ॥ बंस दुजन धर गाहि फिरि । तब लगि द्‌जति सपन ॥ 
एकंल्ल रधबस ने । लं गद सवर प्रपन्न ॥ द° ॥ ४३ ॥ 


सब सामतो का सराह करके ( रामरेन ) रामनरिद्‌ को 
गढ रक्षा पर छोडना ओर सव का गद्‌ के नीचे पृथ्वी- 
राज के पास जाकर विजय का हार कहना । 


कवित्त ॥ सब खर सामंत । परुह बंध्यौ गद लिन्नौ ॥ 
 थण्यो राम नरिद.। दथ्य फरमान सु "दिन । 





तुम रद्ियो इन थान । जाई कंगुर सं पत्त ॥ 
मिलो जाद्‌ प्रथिराज । राज सम्दौ प्रापत्तो ॥ 
अनंद फते तप तुभ बल । धन समह आइय सु धर । 
सुभ्भर सुधाड तेरह परे ¦ विय दादहिम्म नरिद्‌ बर॥ ङं० ॥ ४४। 
सव मद भार्म पर्‌ चहञजान क जान प्र जाना अरर 
भन स्ववसं का हूर मान कर पृश्वारजका 
अपनी पत्री व्याहना । 
| सबं भूमि अरि गाहि । आन फेरौ चदहअ्ानं ॥ 
पन्यो भान रधब॑ंस । बौर कचे फरमानं ॥ 
मार्हन वास नरिंद्‌ । राज रष्यो तिन थानं ॥ 
बर वंध्या अरि साहि । षन कव्य परवानं। 





बर बरनि बौर प्रथिराज बर। बर रघुब॑स बुलाइयो ॥ 
दिन देव दसमि बर भूमि वर । तदिन सु रगन पादयो ॥दं० ॥४५॥ 


$ (^ 


नियत तिथि पर व्याह होना 


( १ ) ९. छ, को .-छिन्नौ । 



























| १०५४ । पृथ्वीराजरासो । | [ परतासवां समय १२ 


~ 





| दृद्ा ॥ परिनि बौर प्रथिराज बर । बर सुंद्रौ सु लच्छ ॥ 
देव व्याह दृज्जन दवन । दिन पद्वरौ सु अच्छ ॥ द° ॥ ४६ ॥ 


भायोराज का करन्याकंषश्पगण का कवेणन्‌। 


| कवित्त ॥ १द्च्छिन टत्त सुनाभि । तु ग नासा गज गमनौ । 
सासनि गंध र षंजु । कुटिल केसं रति तरनौ ॥ 
( १ ) मो.-द्रिषत। 
बर जंघन श्डद्‌ पंथ । कुर ग लन्न छवि हौनं॥ 
इह ओपम कंविचंद्‌ । दथ्य करतार सु कौनं॥ 
वर बरनि बौर प्रथिराज बर । घन निसान कज्न सुबर । 
| जंब्‌अ राव इम्मोर ने। भम्ब काज दौनौ ' सुधर ॥ दं ॥ ४७॥ | 
| मोटी रजकी तरफसे जो दहेज दिया गया उसका वणन | 
ओर पुथ्वीराज का दिल्टी मे आकर नव दुखुहिन 
के साथ भोग विरस करना । 
बर बरनौ दै दथ्य । गुटअप्पं जु रक सौ । 
चौर खगंमद्‌ मधुर । चम्म दीनि सु सत्तसो॥ 
अट सुरंग गजराज । बाज ताजौ सो दासौ ॥ 
बर लच्लौ चतुरग । चंद `पिष्षिय सोभासौ॥ ` 
दिल्लौव नाथ डिक्ली दिसा । अरिन जीति बर परनि कै ॥ | 
| संजौव काम बोलियसु ढिंग। बर निसान बर बरनि कै 1 दं०४८॥ | 
| दृहा ॥ आयो न्रप दिल्लौ पुर । वर बल्न न्विधोस ॥ : 
| डोला पंच नरिंद्‌ संग। मधि समुद्रौ अदोष ॥ द° ॥ ४€॥ 
इति श्री कविचद्‌ विरचिते प्रथिराज रासकं कगरा विजं 


9.2 "कक, , 


नाम पतासमां ५ प्रस्ताव सपणः ॥ ३९५ ॥ 













(२) ए.-दिष्षी । 





ष) 


अथ हंसावती विवाह नाम भस्ताव रिष्यते 
 ( छत्तीसवां समय । ) 
पृथ्वीराज का हिकार के लिये षटटुपुर जाना । 


| दृहा ॥ इक तप पंग नरिंद्‌ कौ । सुनि अवाज सुरतान ॥ 
आषेटक प्रथिराज गय । षद्पुर चह आन ॥ छं” ॥ १ । 


 रणथम म राजा भान राज्य करता था उसकी हंसावती 
नामक एक सुद्र कन्या थी, ओर चंदेरी मं शिशुपाख 
वसी पचाइन नाम राजा राज करता था। 


| कवित्त ॥ रा जदहव रिनथभ । भान पंचाटून भारौ । 
हंसावति तिन नाम । इंसवति गन्त सारौ ॥ 
अवनि रूप सुदरौ । काम करतार सु कौनौ॥ 
मन मन्वे विचार । रूप सिंगार स लौनौ। 
 लष्न वतौस लेच्छौ सहस । अति सुदरि सोभा सु कवि।॥ 
अस्तम उदै वर "वक्र विच) दिषि न कहू चक्रत रवि दंग | 


हसावता क शामा कणन । 


नाग वेनि सुनि पौन । कंति दसनह `सोभत सम ॥ 
 चअंषि पद्म पच मनु । भाल अष्टम रति प्रतिक्रम ॥ 

सिषा नामि गज गत्ति। नाभि दद्ना इत सोभ ॥ 

सिंघ सार कटि चार्‌! जघ रभा जषि लोभे।॥ 

सु'दरौ सौत सम वरि चरित । चतुर चित्त हरनौ बिद्ष ॥ 
सत पच गंध मुष ससिय सम । नेन रभ आरभ सष । इं ॥ ३ ॥ | 











| (१) मो-गवरि। (२) को.चक्र| . (३ ) मो.-सोभतं। 








ह ( 
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१०५६ ` पृथ्वीराजरासो | [ छन्तौसवां सम्य २ 
0 


चदरी के राजा का हेसावती पर मोहित हाकर रणथम 
को टत भेजना । (त 


गाथा ॥ बर ब॑ंसौ ससिपालं । चित्तः जस संभल बाल ॥ 
मन वयनं तन च्व । रिनथंभं मुके दूतं ॥ चं" ॥ ४ ॥ 


चदरीकेद्‌तकारणथभ म जाकर पत्र दना । 


| अरिल्ल ॥ दूत आड्‌ बर बौर सपत्त । जग्गद्‌ थ्य दिर बर तत्त ॥ 
हसावति अप्पे बर "रभ । तजो वेग उभ्भो रिनि थंभ॥ ० ॥५। 


रणथम के राजा भानराय का कड्‌ हीकर उत्तर दना क 
मे चदेरी पति से यद करूगा उसके घृडकनं से नहा उरता । | 


कवित्त । रा जहव रिन भान ¦ तमक कर चपि लुट्रौ ॥ 
बर रनथंभ उत्तरौ । बौर बस्सौ "अहृटरौ ॥ 
बर कग्गद्‌ “कर फेरि । सुभि करिये बर राजन ॥ 
मते बि कुडलौ (घम्म क्वौ जिन भाजन ॥ 
बुल्लइ्‌ न रन दृज्जन भिरन । तरन तार्‌ साधन मरन्‌ ॥ 
वर्‌ बौर जद चालु रन । हकायौ दुच्जन भिरन ॥ छं ॥ & ॥ 


कु डलिया ॥ रिन थंभह वर उप्यरे । चदि गदौ करि साहि ॥ 
इस मरत रा भान कौ । धसि उष्पर धर धाद ॥ 
धसि उप्र धर जाई । सुजस जंपे सब कोड ॥ 
जोग मग्ग लमभ्भनद । षण्ग मग्गह मत होड ॥ 
अलप आव संसार । सिद साधक अथभह ॥ 
सन्न जोग सदकम्म । सब्र तीरथ रनयंमह ॥ छ्‌०॥७॥ 





( १ ) मो.-ङ्ञडपाल | ध ५ (२) मो.बदृे। ६ 
४ (३) ए. छ. को.-मुक्करे, मुकठे । ८४) ए. क. को.-उम्मं। 
॥ ४. 9 (1 1 








छत्तासवां समव ३ | पृथ्वीराजरासो । ९०५७ | 





छ (५, [कार 


चद्रापात क कपत हकर रणथम पर चदाह करना । 


कवित्त ॥ सुनि बसो क्षसिपाल । कौर पंचाइन कोष्यौ | 
सद मह गज जमि । तमसि धीरज समलोष्यौ ॥ 
रिनियंभह दिसि यंभ । दियो बर बौर मिलानं॥ ` 
गय इय द्‌ल चतुरग। सजे तिन वेर प्रमानं ॥ 
बर बौर अग्ग वस्सौट चलि । राजौ संमुद् दिता ॥ 
 परनाद कंअ्रि हंसावती । सु बर कोपि आयौ निसा॥ डं ॥ ह ॥ 


दृरीपति का एक दत राजा भान को समञ्चन कों 
भेजना ओर एक शहावद्दीन के पास 
मदत के स्ियि। 


दृहा ॥ जस वेल रित्रथंभ च्रप । फल पच्छ नवप श्चाद्‌ ॥ 
रा जदवं सुरतान सौ । कडि बर जाड सुधाई ॥ द° ॥ < ॥ 


स्तरा क पाड रावण दयाघन इत्याद करा सान घ्राण 
अर राज्य गया) 


कवित्तं ॥ सौयं °रष्षि रौवनदह' । लंक तोरन कुल षोयौ ॥ 
कपट रस्मि दुरजोध । घग्ग षोहनि दल `गोयौ ॥ 
मंतहौनं बर चंद्‌ । कियौ गुरवार सुदहिल्लौ ॥ 
कम्म रष्षि रधराईं । अज जान्धौ न पदिक्लौ ॥ 
रेनथंभ मडि कड सरन । भिरन कहो बर बोर सव ॥ 
ससिपाल बौर वंसो "विलस । इम देषे आयो सु अब ॥ छं ॥ १० 


र = क क 


[व रक्षा के सिय देवं दानवादि सब उपायं करते हं 


जवन बह विनोद्‌ । अलदं नन्नौ धनं मंगङि ॥ 
जौोवन बलदं विनोद्‌ । आख आसन्न असुर गहि ॥ 


४) 


4 ( १ ) ए.-रषी कि | (२) मो.-षोयौ | | 





मामा नाते ४ 


| १०५ पृथ्वीराजरासो । [ छन्तासवां समय ७ 


~ = ~ = 














जा जवन संदर । सुगंध बर बंधव लोकै ॥ 
| जा जौवन काजं । कपुर पूरन प्रभु कोके ॥ 

जा जियन देव दानव मिलन । किलमन कंलि आवन गवनं । 
तिन भवन छंद दंडित गहर । तजित तुग तन सो भवन दं ०११॥ 
| 
| 


भराय यद्धव का वसार का बात न मनना । 


| दद्य ॥रा जंदव बर भाननं। बहु मंग्यौँं बर टर) 
वाजो बार पयानरे । तुगौ तेरह टद ॥ङ०।॥१२॥. 


७ क (द 


वसीठ कां खेट कर चँदेरीपति की रोज में जा पचना, 
इह सुनि कीरं वसौट उरि । भानहं इल्यो न इल्न ॥ 
तौस कोस सम्दौ मिल्यो । वर पंचादइन ठल्ल ॥ छं° ॥ १३ ॥ 
पेचाइन की सहायता के सिये गजनी से नूरीखां हुजावखाँ | 
आदि सरदारों का आना! 


| कवित्त ॥ अश्गिवानं उंजबङं । धोड भाद परवानिय ॥ 
| ता पच्छ सादाव ) षान वे तुरकानिय॥ 
| ता पच्छ नरौ हजाव । सेई संचारिय ॥ 
| 
केलोषान कुलाह । सव्र सेनौ कुटवारिय ॥ 
बानिक््‌ बौर दुज्लह सुजरे । भाद षान रन अभ बर्‌ ॥ 
ससिपाल बौर ब सो विलस । बर ॒श्रायो रनयंभ पर ॥ दं° ॥ १४) | 


दानां घनघोर सेनाओं सहित चंदेरी के राजा का जगे बडना। 


| ददा ॥ पंचाईइन बल पष्पर । *थद रनयथेभद काज ॥ 
ककंवंक वर कटूनह। चदि चरुल्यौ रन राज ॥ छ ॥ १५ ॥ 


६ चदय रजका चदाडे का वणेन। | 
| भुजंगौ ॥ ससौपाल ब सौ चच्यौ कोपि रथ्य' । मनो बक चक्र धस्य आनि पथ्यः ॥ | 
न | ` जलं जुब्ननं जूय धावे दूरगा । करं क्च उ'च' 'उरज्जे तुरगा । दं ०।१६॥ ` 


{ ८. ८१). रु. कोह, थ्य । ( २ ) मो.-उरङ््, उरभे । 
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कंदे वत्त रन्तौ मुषं र्त आहौ । कदं अश्र आट्‌ रनंथंभ ढादहौ ॥ | 
ससौपाल ब सौ चंदेरौय रायं । उद्यो चच सौसं कनो देषि गायं ॥ 
छू०॥ ९७ ॥ | 

नगं पंति मुक्तौ सिरि हेम दंडी । मरह अट म्नो ससौ नेच्छ मंडी ॥ | 
फिरौ पंति राई रिनंथंभ घेव्यौ । मनो भावरौ भान सुम्मर पेन्यौ॥ , 
 छ०॥ १८ ॥ | 

रनथंभपति भान का पृथ्वीराज स सहायता मांगना ¦ 

दूहा ॥ घन चेत्यो रिनथंभ पर । लिषि दिक्ली परवान ॥ | 
तब जदव रा भाने) दिय कम्मद्‌ चहूख्ान ॥ ० ॥१९॥ | 
 भानराय का पृथ्वीराज को पत्र ख्खिना। 
कवित्त ॥ रा जदव बौराधि । बौर गुज्नह अनुसरयौ ॥ ` 
हयदल पयदल गज । अरोदि रिनधंभ यौ अरयो ॥ | 

धं धेर धंथेल । चंद ससिपालहइ वंसिय ॥ | 
अध लष दलहि हिलोर । जोर गरूवंतं गंसिय ॥ | 


हम्मीर राव हाङ्ा हटौ । षौचौ राव प्रसंग दुह ॥ ` 
प्रारंभ करे संभरि धनी । जोर बध षुमान सदह ॥ दं ॥ २०॥ 


उक्त पत्र पट्‌ कर पृथ्वीराज का समर सिहजी के 
पास कन्ह को भेजना । 

ददा ॥ सुनि कम्गद्‌ चर चित कं तिथि सात चहच्रान॥ 

समर सिंघ रावर दिसा । ग्र जन सुक्धौ कान्ह ॥ द° ॥२९१॥ 

| कन्ह॒ का समरासह्‌ क पास पटच कर समाचार कहना । 


| कवित्त ॥ बर पंचादन सबर । सबर बसौ ससिपाल' ॥ 
| चेन्यी तिन रनथंभ । सुबर जंपे बर काल ॥ 
मान वीर पुद्धार ।! धाड आई ठिल्लौवं॥ 

अद्ध अड पह पंग । सथ्य अ्लो वरदेवे॥ 


ध न वि 
~~~ ~ 


„~ ------~नन---------- ~~ ---- ~-------------- ~~~ ~ 
भ & 





व 
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| जौगिंदराव जग इथ्य बर । महन रभ उप्यर सजर्‌ ॥ । | 
क्राल'क राड कष्यन विरद । "तुम आनौ रचि सेन बर ॥ ० ॥२२॥. प 























| दृहा ॥ चिच गौ चतुरंग सजि । वर रन्थंभ सु काज । 

| बर्‌ सदष्टं रावर समर ¦ आवन वदि प्रथिराज ॥ छ° ॥ २२॥ 
चलत कन्ट्‌ चहेअान बर । कडि चतुरंग राज ॥ 

तुम श्म्गै इम आदं । आवन सुधि सुधि प्रथिराज ॥ दं ॥ २४॥ 


तथा यहां से रनथंम केवरु ६५ क्त है इसचिये तुम | 
| से आगे जा पहुचे । : 
पच कोस बर सद्धिं ग । चौतीरह रनथंभ ॥ । 

| तुम अग्मै' हम आदद । महन रंभ आरभ ॥ चं ° ॥ २५॥ 
| कन्द का कहना कि पृथ्वीराज का दिर्टी से तेरस को चठे | 


त 


| है ओर राजा भान पर बड़ी वेपत्तिदहं। 
। कवित्त | महन रंभ आरभ । कन्दं चालत मन मडिय ॥ 
| ऋ दोह दम अग्ग । राज तेरसि ग्रह छंडिय ॥ 
बर बसौ ससिपाल। गंज लग्गिय न्प भान ॥. 
अर्ति धवरः तह नाम । सेत भिसि देहौ दानं ॥ 
 आ्गरहन ग्रहन रिनिथंभ मति । इह सुमिच आयौ पहन ॥ 
कोलकं राई कष्यन विरद \ महन रंभ वव्पौ बदन ॥ छं ॥ २६ ॥ 


| सख समरासह का करना ।क हमारे कुरु की यह रीति नहीं है | 
किं शरणागत को व्याग आरं बात छ हके पट्टे। 












( १) मो.~ तुम आजं सना बरंरन ॥ स | 
(२९. को.मान । (ना 4 ५ 
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~~~ न ~ ~- 


सुनि कन्दा चह अन । रौति आहर मरह कुल ॥ ` 
सरन रष्ि कटूटनः । मिले जो कोटि हैव बल ॥ 
संग्रामं हरषे न । सुबर षच बर धायौ ॥ 
रन रष्यं रजपूत । चच ल दइ नवायौ ॥ 
द्विग रत बल बंस सुबर । वेद्‌ भम्म बंध्यौ चवै ॥ 
कालकं राद कप्यन विरद्‌ । कित्ति काज नव निधि द्रवे ।दं०।२७॥ 


समरासह का कन्ह॒ कौ दी हृदं नजर को रखना । 
दहा ॥ तिय हजार तेरह तुरं ग । इस्त मत्त बर तौन । 
मनि गन सुत्तिय माल दस । रष्यं कन्द सु बीन ॥ ह° ॥ रट । 
पूज कलह चहु आन दय । वे सव मनि "गनि साद ॥ 
लख्य सब दथ्थिय ग्रहन । दौना सब्र समाहि ॥ द । २९ ॥ | 
कन्ह का यहं कह कर कूच करना कि तेरस को युद्ध होगा ! 
चले कन्द बर संग टप । समर सजम्मी आड ॥ | 
तरसि च्यंवकं बज्निहे । धरकि वीर उमराउ ॥ ॐ ॥ ३० 
| दसमी सामवार को समर सिंह जी की यात्रा की महत वर्णन । | ` 
क्रवित्त ॥ घरौ पंच बर सोम । दैव दसमौ यह सारिय । | 
दुष्ट दान करि मच । सुगुर पंचमि ब्ध ्चारियं॥ ` 
अद्ध चार भय चछर फेरि नवमीननमभग्गा॥ 
असुर सुग्र वयो । डंड बिय थानति अग्गा ॥ 
चिचग राद रावर समर ¦ मदा जु संमाम रजि । 
दस कोस बौर मेलान द्‌ । सुवर बौर चतुरंग *सजि ॥ऋ०॥३१॥ 


यात्रा के समय समर सिह जी की चतुरंगिनी 
| सनाकीोशोभावणन। 
| पञ्चरौ ॥ सजि चच्यौ स्मर रावर सु तथ्य ! जानै कि सरित सागर समथ्य ॥ 
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कों.-वर्‌ साहि, बर प्ताई्‌ । 3 
(३). ऊ. को.-रानि। ` 
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पृथ्वीराजरासो । 


बचल निसान दिसि दिसि प्रमान । मानों समुद गिरि 'गजिय थान॥ | ` 
० ॥ ३२ ॥ 
सुक्र्ते न भान रज मकि सलौव । चक्कौय चक्वे चलि सु कव । 
चतुरंग सेन चल्षिय सुरग । बह रुद्ध अभ घन नमभ्भ सग॥ 
° ॥ ३२॥ 
सदहनाडइ भेरि कल कलनि बज्नि। जल होट थलनि यल जलन रूकभ | ` 
उन्नयो नेह हय गय प्रमान । मद्‌ *चलदहि गंध गज शरि समान ॥ | ` 
छं° ॥. ३४ ॥ 
बर रग नेज कल मिली ताहि । बर बरन बौच सोहत जाहि ॥ 
पादन पयाल द्रगपाल दल्ि । चतुरंग सेन चिचग चल्ि॥ 
छ० ॥ २५ ॥ 
चन जिम निसान बन विसाल । जोगिद्‌ मत्त जग हथ्य भाल ॥ 
 पावस्र समह रावर नरिद । भिषजार भट मोरन गिरिद॥ | 
दण ॥३६॥ 
कोकिल नफेरि पप्यौह चौद । बोलंत सद कवि मधुर जोह । ` 
 बरषदति दान गज "मद मान । फर इरि धञ्ज बगपति मान ॥ 
° ॥ २७ ॥ 
चंदन सड कि गुर भं कार । सुभभदि भसद वदि अवन यार ॥ 
 पावस समह करि समर चलि । रिनथंभ दिसा मेलान मल ॥ 
छ्‌०॥ ३८ ॥ 


| ससन्त सना साहतरणथम गद्‌ कं वाए र्‌ पुय्वाराज 
आर दाहनं आर स समर सह्‌ जा का जाना। 


| कवित्त ॥ बाम कोद प्रथिराज । छंडि रनयंभ सं पत्तो ॥ | 
बर दर्दिन समरग । बौर जोगिंद प्रपत्तौ । 
दुहन बौर गद चपि । सुकवि ओपम तिन पाड ॥ 








4 (42 कः कोनल्नि (२) मो~मधि। 
| १ ८.४.) मो*मत्त । 
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कुंभ अंब डोलंत । ण्य बरन रस माई ॥ 
चह श्न सेन विचर गपति । चावदिसि बर बिङ्डरिय | 
बर ठा दंड चंदेर प । जुग्गिनि चं सम्दौ भिरिय॥ डं° ॥३९॥ | 
| दूदा ॥ उत चपे चहुश्रान ने । इत चंपे चिच'ग ॥ | 
मूदि सास अरि सम दरौ । जतु श्च्यौ सु खदंग ॥ द° ॥ ४० ॥ 
पूवे मं पृथ्वीराज ओर परिचम मं समर सिंह जी का पडाव था | 
आर बीच मं रणथभका किरा ओर रात्र की फोज थी, 
। कवित्त ॥ प्राचौ दिसि चह्रान । चब्धौ पच्छिम चतुरंग ॥ 
दुह बच `रिनयंभ । बौच अरि फोजसुरगौ॥ 
दुह सेन *समकंत । *नग्ग मत्ता गज अम्मौ ॥ 
मनु राका रवि उदै । अस्त होते रयभग्मौ ॥ 
 ससिपाल बौर बंसौ “विमल । दुहन बौच मन मेर हअ ॥ 
षह भिलं पेद प्गद गयो । चवे चंद रवि दंद्‌ दुञ्र ।दं०।४१। 
किरे ओर आस पास की रणभमे की पक्षी से 
उपमा वर्णन। 
अनल पंष अंकुन्यो । जुद्ध पंचाइन मदौ ॥ 
इक सपंष षग वौय । पेट रन्थंभसु चंद्ौ॥ 
पौदि पंड पावार। सु वर हओ नष पंषं। 
रक सुष्य वन वीर । धर उभ्भो विय मुष्ष' ॥ 
न्विम्मान वंभ बर पु कवि । पुच्छ पाई साधन समर ॥ 
दुह लोह कटि परियार तें । समर मोह भूल्यौ अमर ॥ द° ॥४२॥ | 
उस युद्ध भूमि की यज्ञ स्थरु ओर पावस से उपमा वणेन | 
। भुजंगो ॥ मिते आद श्धायं सु हृद राई । लगे बौर वश्ये लगे लोह धाई॥ 
कद वंक अस्सौ ससौ बौय गत्तौ । बरे ज्वाल खरं मनो इवि तत्तौ ॥ । 
० ॥ ४३२॥ | 


( १) ए. क. को.-चपी | | (२) ए.-चतुरग । | ( २ ) एक को.-चमरकत । 
(४). कोनग) नगा। (4). छ. को-बिसल । (६) ए. कु. को.-घाई। | 
1 
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करै दक सौरः महा मार मार । धर कित्ति सोसं तुर पार पार ॥ 
वज्ञे ससर बौसं › तुरित्त बषानं । तिनं सद्‌ अम्म दुर क निसानं ॥ 
छं° ॥ ४४ ॥ 
धक्तै आद खरं विधं कन् इथ्य । यवौ स्म उतकट मनों पग तथ्य 
लगी धार्‌ धारं धरदौ विवानं । गहे दय्य चद चलं देवथान ॥ 
द° ॥ ४५ ॥ 
कटै सु'ड डंडं कथे दंत तथ्य । मनोँ ज्यो एलंदी कदं कंद्‌ दथ्य ॥ 
धनं धक्ग थ्यः रसं रंक मत्त' । मनो टंपतो संजुध कौ सुरत्त ॥ 
छं०॥ ४६॥ 
पर ढाल तैचाल गज ढाहि दर । महा दिष्पिय कीर रूपं करूर । 
कटै कध सूर उड दिं भारौ । रे फुल तथ्य' सिरं इड भारो । | 
 ङं० ॥ ४७॥. 
ज्ञगौ जोगिनौ जद देषं जरूर । उड़ रन राव्त्त कच्छे करूर ॥ 
धराधाव ओन पलं भद जानं । गजे र जुड़ दिमनान दिसानं । 
छ्०°॥ ४८ ॥ 
त्वै तेज तेजं सु नेजं सुरंगं । मनो विल्नमाला चमकत चग॥' 
धनुष्ब' कमानं धर मेष मद । रवे द्‌ड दंडं नफेरौ सवद ॥इ०।४९। । 
बहे पशग बानं मनो बग्ग पानं । रच चित्त चहुञ्ान षेतं किसानं ॥ 
भिर मति भारी परे जह राजं । ठरे प्राद्र धधे त्र॑धौ सु प्राज ॥ 
द° ॥ ५० ॥ 
"दइृलावार पुरं सरित्तान श्रोतं । तिरो ₹ड मंड मदं जानि तीन ॥ 
मुषं मेद्‌ पाट सु चाट मानं । भिरे भोर भारौ सु अन्न उमरान ॥ 














रभ मालं भरं ग्रौव बाल'। रच ईस सोसं गर रु डमाल ॥ख ०॥१२॥ 


।  परन्यौ षश्ग षौचौ भरं चिचकोटं । जल' पष्प मच्छौ धरं जानि लौट। 
। तां गन्ति मत्त न सुष्ष न दुष् । कौ जंमसालं लरे खर पिष्प॥ 





० ॥ ५ 


( ६ ) भो.-इलाचार | 


क-म पा ० 
व 


पृथ्वीराजरासो । ४8५ 






.“ महादेव ज्ग' दिष्यो मेस यानं । थनौ चिचकोट' धसौ सेन जानं॥ 
छं” ॥ ५४ ॥ 


देरी की सेना आर रुस्तमा खां के बीच म राव 
समर सिंह जी का धिर जाना! 


कवित्त ॥ उत व॑सौ ससिपाल । इते रस्तम्म दुद्‌ बल ॥ 
विचे समर रावर ) नरिद बौरन गाहरमल ॥ 
उते तेग उभ्भारि । इतं सिंगनि धरि बानं ॥ 
दंडि निधकं अरियान । उररि पारौ परि तानं 
रन तंग अवर चिते रिपुन । इवि मुष रुष मुक नहँ । 
भर सुभर दार रष्पन सु बर । समर समर उभ्भो' पदौ ॥ द ०॥५५॥ 


` ~ पृथ्वीराज का राव की मदद्‌ करना । 


£ 
सम लरत्त बर समल । दिष्पि चहअओन कियो बल ॥ 
वांम सुष्पं अरोदि । नौर असि मल्ल मुषह भ्हल ॥ 
सौ सामंत छे खर । सथ्य प्रथुराजसु धा 
सार कोट अरि जोट । षग्ग षल कः षभ लायो ॥ 
ज जेत. देल जै करहि । देव बौर आनद बञ्रो 
 तारुन्न तंग तन तेज बर । असि पहार धर भर च्य ॥दं ०।५६॥ 


रनथंम के राजा भान का समर सिंह जी से मिरुना ओर 
पृथ्वीराज का भी चरन दृकर भेट करना । 


दृहा ॥ रा जदव रिनथंभ तजि । मिलिय राव प्रति मान ॥ 
मरसिंह रावर सु प्रति। चरन चंपि चहु्ान ॥ ०) ५७ ॥ 


समर सिह, पथ्वीराज ओर राजा भान तीनां का 
मिरु कर यद्ध के खिये मस्तत होना । 

















। (१) ए. क. को.मघा | (२) ९. छ. को-कीय। ` 
३९ 








` ~~~ बब ब ब~] ब्‌ ब ब ब] बब 












पृथ्वीराजरासो । [ छखतीस्वां समय ९४ | 


म ता-ता ००००११०५ 
न ॥ि 


»* दिनं धवलो भवलौ दिका । धवल कंथ भारण्य ॥ 
समरसिंघ रावर मिस्यो । चादञअ्ान समरथ्य ॥ दं 3 ५६१ 


मधि फौज प्रथिराज बस । रा जदव दिसि बाम \ 


समरसिंध द्‌दिद्न दिसा 1 चदि सयाम मु काम।॥ दं०॥५९॥ 


चंदेरी के राजा की फ़ोज से युद्ध के समेय दोनां सेना के 


बीरा का उत्साह जर ओजस्विता एवं य॒द्‌ का 
द्र्य वणेन । 


छंद चिभंगौ ॥ ससिपालय बंसी, मिलि रन गंसौ बौर प्रसंसो, बर बौर ! 

 सेंमुष चदे्रानं, दति द्रसानं, तमकि रिसानं, चित धीरं । 

 तुरसौ रस मंजरि, पति 'समनंजरौ, यह दिय अंजरि, खग रार ॥ 
बेर टोप सु कतिय, खर सुभंतिय, चदर पंतिय, जम रारौ ॥दं०।६०। 


गोरेष्षन पाय, कंठन लाय, कदि असि धाडय, विरुभ्ाई ॥ 
परि जोगह सोक, दिय दिषि धोकं, बसि सुरलोकं, सरसाई ॥ 
¶' वौरग विचार, डक हकार, मंच' मारे, उभ्भारं । | 
छ्‌°॥ &६१॥ 
अपार कि फार, असि बर तार, बंसेति मारं, सिर शूर ॥ 


बर्‌ टोप समेतं, सिप्र तेतं, असि ्आलेतं, हंसि हर । 


हारो रउ चिन्द, ण्य न लिन्द, भयउ सभन्न, बह्मचार ॥ 
 &०॥ &र ॥ 


४ बर द्रसि कपालं, विय लिय माल, इसि वर बालं किल कालं । 
४ नचि नारद्‌ पुर, वजि रन तूर, वरि बरि र, धरि माल । 





¦ # मो? प्रति मेन्द ९८ प्रथम ओर ९९ उस के वाद्‌ आया है पतु परम यदी पिल 
| परतेख ठीक जचता हे । 


( १) ए.-समनेनरि। नै" यह रपेक्तिमो. प्रतिमेनदीहै। ` 
(२). क को-हामै चिर चिन्द। व 
1 व ¢ यह परिति.ए को छ तीनों पैकितयो मेँ है, केव मे. व्रति मे नदी 








छतीसवां समय १५ | इ | | पृथ्वीराजरासो | | ॥ि  : | _ १०ब्‌७ | 
कर व्र्नसुतुट्र, धर धर लद, ओप्म घट, कविराज! ` | 
 ओ्ओपम्म विराजं, ज्याजल काजं, मच्छवराजं, सक साजं ॥ | 

| द° ॥ &इ ॥ 


चष धिं छत रोने, लमि घटि कोन, उष्यम होन, घन घा । 
कवि ओओपम तासं, खर विलासं, माधव मासं, फिरि आई । ड ०॥६४॥ 
$ | रे भ, (न € = (^ ध | | | 
य॒द्ध मे मारे गए सेनिक वीरो को गणना । 
 कावित्त ॥ दस क्रम्मन अरि ठेल # । सुरिय पंचादइन सेनं ॥ 
बौर छक उत्तरौ । मुत्ति भिरि रन रतनेन॥ 
सुरस पियो प्रथिराज । प्रगटि अंषिन जलं लकय । 
पौ अधरा रस पौन । प्रातसो कौ मुष जक्तिय॥ 
 चदञानसु बर सोरह परिग । समर सिंध तेरह च्रिषट ॥ 
ससिपाल बौर वंस सुबर । सहस पंच लुथ्यय सुभट ॥ द° ॥ ६५॥ | 


पृथ्वीराज का अपनी सेना की पांच अनीं कृरफे 
५ आक्रमण करना । 
| दृहा ॥ निग्रह *नर बंद्धत न्वपति । अहि गवन्र सुष वान, 
पंच अनौ करि चेत चदि । पेतः अरक चहुअ्ान ॥ द° ॥ €€ \ 
युद्ध के सख्यि सनद हुए वरां के विचार ओर उनका 
| परस्पर वातारखाप । 

भजिन गुन प्रगटत पिंड । सोई सिंधार र बल ॥ 
 ख्त्त "कुलस तन जान । लभ्भ कित्तौति सुभट कल ४ 
जिहि मरन्र मन सर । मरन जेदौ मन उत्तरि॥ 


पंच पच पथ गोत्र । फिर न र्कटर नर नर ॥ 








(१) प्‌. सृ. को.-निग्रह नवर । 


वन 


| ` (३)ए. कर को.-प्रतियो मे यद छन्द दु्ारा छिला हभ) है । पाठ भेद कुछ भी नही है | | 
| (४) पए. छ. को.-कुपर। क छ 


+ [क । 























| १०६२ वि पृथ्वीराजरासो । [ छतीसवां समय १६ 





धरिथार रूपि सु कुठार घट । तंत सुक्क लम्भौ नदिय ॥ 
सिंचौय कित्ति तर अमिय में। भु व्यापं लग्गन दिय ॥०॥ &७॥ 
हेसावती की घरयार से जर दोनां सेना कोछाया ` 
| से उपमा वणन । ` 
| दृदा ॥ बाल कुंञअर धरियार धरि । विय तरवर बर्‌ लौह ॥ 
| जिम जिम लग्ग तिमः अरिय । ढाहन ढाई दह ॥ छं ॥ ई ॥ 
| सना के बीच म समर सह क शाभा वणन | 
| कंडलिया ॥ पंच चिराकन म्ह नरप । सो सोभित जुग्गिद्‌ ॥ 
ह मुनि ग्रह सत्तह बौस `यद्‌ । लिय पारस मडि चद्‌ ॥ 
लिय पारस मडि चंद । सुधित ससिपाल सु बसिय ॥ 
 अ्रप्य सामि बर जानि। कित्ति जपै रन पंसिय॥ 
` सुनिय वेन बल्लियै । घोरि ठंकौ अरि रच॥ 
कपट द्रोह करि इक । पथ्य टार पच पंच॥छ०॥&<॥ 
प्रातःकारु होते ही समर सिंह जी का अपनी सेनाको 
| चक्रव्युहाकार रचना । 
दूदा ॥ इम निसि बौर कड्य समर । काल फंद अरि कंडट ॥ 
होत प्रात चिचग `पह । चकाव्यदह रचि टद्वि॥ ० ॥७०.॥ 
समर(सह जा क रचत चक्रव्यूह का जाकर । 
त. ओर क्रम वणन । 
| कवित्त ॥ समरसिंघ रावर । नरिद्‌ कुडल अरि धरि ॥ 
५ रक रक असवार । बौच विच पादक फेरिय॥ 
मद्‌ सरक्क * तिन अग्ग । बौच.सिल्लार सु भोरदहः॥ 





1, 


| ्‌ र त ( १ ) मा.गर वह्‌ । ध ( २ ) ए. कर. को.-हथ । . ५ | 
५ त | ह (९) प्क, काच धई | (४). क्‌. को.-पग। । 





छतीसवां समय १७ | पृथ्वह्यज्यासो । | १०६६ 





~~ गोरंधार विहार । सोर ट्र कर तौरह ॥ 
रन उद उद बर अरुन हुञ्र ! दुह लोह कटौ विभर ॥ 
जल उकंति लो दिल्लोरहौ । कमल डस नंच ` सु सर ।०।७१॥ 


& युद्ध वणेन । 
रसावला ॥ कर लोह कटर, रसं रोस बह । अगं जग गहू, कथं र कटर ॥' 
दं° ॥ ७२ ॥ 
असौ अच उद्‌, थरं टर गहू । हक सोस रह, षगं खर कंद ॥ 

° ॥ ७द ॥ 
गिधं लोल रद्र, द्रनं नंच दद्र । थुतौ रभ पट, अतं तुद जुदर । 

त द° ॥ ७४ ॥ 
 __ सिरं अंग वदु, लोहं यच्छ कटू । करं कित्ति मृ , वक बौन नट ॥ | 
क ५४ दं ॥ ७५१ | 
मुषं चद्‌ पटू, .... .. ~... । सि घ सम्भ रनौ, लुध्ि' लुथ्य धच्नौ ॥ 
 . ० ॥ ७€ ॥ 
संधि तुद रेसे, कथं ब॑ध्य जंसे। ॥ दं ° ॥ ७७॥ | 
ससह क यष्ट | चातुरा स रजा नति का उत्ताहू 

बटुना ओर तिरे सुख पर पुथ्वीराज का ` 
आक्रमण करना 
ददा ॥ ससरसिंघ दिष्वत सुवर । उप्पारे रन भान ॥ 

दइ समान दुज्नन दवन । तिरद्लौ परि चदान ॥ ° ॥ ७८ । 
` चदराक स्ना का तुमुर उड करना | 
रसावला ॥ इसौ सेनं राई, चं देरौ सुभाई । षगं पोलि धाई, अरौ सीस घाई॥ 
छू ॥७९॥ 


भिरतं बजाई, रजं तम्म द्ाई । विरुकभाई धाद, असो वंक यई ॥ | 
० ॥८०॥ | 


तोता तना ५०७५५ ताता ताता नायाति |. 


(१) मो.जु। 








#॥ 1 ! 
3 








१०७० पुथ्वीराजरासो। [ छतीखवां समय ९ 































कि रच" उड़ाई, ससी व्यव पाई । सुतं 'राति खाई कवौ कित्ति गाई। 

५ ५ छं ॥८१॥ 

उमा ज्यो बताई, बरं पंच पाई । चवंसद्ि ताईं, .... .... दण 

लद्ौ मुग्ति रास, अबौ अन्बि नासौ । उपं राज जौतं, सु भारथ्य बौ 
छ०॥ ८३ ॥ 


रावर समरसिह जी आर चदेरेकंराजा का इन्द्‌ युद 
ओर चन्देरी के राजा ( बीर पचाइन ,) का 
माराजाना। | 


कावित्त ॥ वर वंसौ ससिपाल । समर रावर रन *जुद् ॥ ` 
अमर व॑ध चिचग। बौर पंचादन बद्ध ॥ 
समै सथ्य सामंत । षेत ढोद्यो विर्भादय ॥ 
गुरिन गयौ अरि यरइन । लङ्ग नन ख्ध्थि न पादय ॥ 
 प्रथिराज बौर जोगिंद्‌ न्प । दिष्ट देव अंकुरि रहिय॥ 
 ब'धनह वत्त ब'धन दिवन । दिष्टङ्खट इसि इसि कंडिय ॥द०८४॥. 


यद्ध के अन्त मं रणथंभ गद का मक्त होना । हसेन खां 
ओर कन्हराय का घायर होना । 


ल्‌ द्रि लच्छि चिचग। राज रिनियम उवबारे॥ 
चेत दुंढि चदुञ्आान । कन्द चद्रान उपारे ॥ 
` उभे घाड्‌ बर स्स्‌, । घाद आहट अटठोभिय ॥ 


पंच घाद इसन । षान चोडोल घालि लिय ॥ --- 
प्रथिराज बौर बौरंग.बलि । निसि सपनंतर अद. पदि ॥ | 


भयागत्तिजागि देष न्रपति । तबह कन्हे जलथान लद ॥छ्‌०।८५॥ 






(१३२. क. कोगरि। (२) नोपदे | 





तीसवां समय १६ ] पुर्वराजरासो । १०७१ | 








पृथ्वीराज का स्वप्न मं एक चन्दवद्नी स्त्री कं साथ 
 श्रमारिकङ्ञन करना जर नींद खख्न पर उसे न पाना। 


इस सुगति माननी । चद्‌ जामिनि प्रति धट्रौ ॥ 
इक तरग संद्रि सुच ग "डय नयन प्रगट ॥ ` 
हंस कला अवतरो । कुमुद्‌ बर फलि समश्य ॥ 
रक चित्त सोद बाल । मोत संकर अस रण्यं ॥ 
तेहि बाल संग मेँ पूहुय लिय । बरन बौर संगति जुवड ॥ 
जाय्त्त देवि बोलि न कल्‌ । नवह देव नन मान वद ॥छ्‌ ०॥८६॥ 
पथ्वीराज से कविचन्द का कहना कि वह्‌ स्त्री आपकी 


ॐ 


भविष्य स्त्री हैसावती है किए तो मे उसका 
स्वरूप रग कट्‌ डाठं । 

दहा ॥ »सो सुपनंतर देषि वह सोतुञ्रवरबरनारि॥ 

बे वर गजि नरिदत्‌ । सि हसि पुच्डि कु्ारि॥ द०.॥८७॥' 

रन बयन रुप रवन । दन गन इन उनमान ॥ | 

धौरत्तन युजंत्‌ बर । सुने तो कडू प्रमान ॥ च ॥ ट्ट ॥ 
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हेसावती के स्वरूप गण आर उस्र की वयःसन्ध | 


अवस्था कां सखमा अर उसक खार्त्य का कमन | 


इनृफाल ॥ सुनि सुबर बरनौ रूप । तिहि चठन बे न्रपभूप॥ 
दिन धरत सैसव र । बालत्त तज्जन देह ॥ छं ° ॥ ८९ ॥ 
वैय काम-दिन पतान । आवंन दिन सुभ जानि ॥ 
इन काअ असुभ प्रमान । ज्यों सदिव तजि अनि ध्यान ॥द्‌०।९०॥ 





~~ 





(१ ) मो.-मति । (२) मो.-हष 
 # इतत छन्द मे यद्यपि पृथ्वीराज ओर चन्द कतरि जिपरी का नाम स्पष्ट नदी है परंतु छन्द के 
भाव से यह ज्ञात होतः हं । 





| १०७२ पृथ्वीराजरासो ।  छतीसवां समय २० | 














धन धनक वेदौ काम । "द्रिग काल गोरभ वाम ॥ 
 जंजौर भोंह चदा 1 देषंत काम बजाद्‌ ॥ घ्०॥९९॥ 
 अरङ्धिन्न उन्नित बाल । बर काम चित चडि साल ॥ 
चित हरश्च गरू सुहत । गुर गरू होत पदृत ॥ इ०॥९€२॥ 
जिम जिममसु विधा आड्‌ । तुद्‌ भरत तुद सरसाद््‌ ॥ 
मति लघ अलघ प्रमान । च्व निबद्‌ समान ॥ ० ॥ ९र॥ 
बर मत्त पिदलौ जौ । तहां रसन 'हौनति पौय ॥ 
गति हंस चद्त सुभादई । सुत ब'रि -जसु अभिसाई ॥ 2० ॥ ९8 ॥ 
 सैसव सु सुतन सुषाईइ । जोवन रस सरसाई ॥ 
तिस्रदहत गजगति जानि 1... ॥ छं० ॥ ९५ ॥ 
जसु पन्न चित क्रम मान । जिम संधि प्रथम गियान ॥ 
 प्राचौय मुष र्ग खर | प्रगवयौ सु काम करर ॥ बं ॥<€&॥ - - 
बर्‌ बाल माहि सूप ! घट धर क कपट अनूप ॥ 
वय बाल "जोवत काज । किप कपट उत्तर लाज ॥ छ० ॥ < ॥ _ 
मधु मधुर “अशत जानि । बेजियन सौषत बानि ॥ ४ 
मति मत्ति बरनौ षाई । तहां बाल वेस छिकाड्‌ ॥ छ ॥ <८ ॥ 


पुथ्वीराज उक्त बाता को सुनही रहा थाक उ 
भान के भजे हुए प्रोहित का खगन ठकर जाना । 








कावित्न ॥ कडि सुपनंतर छयति । सु वह ओ्रतान वड्ाटय ॥ 
: तव लगि “भान नरिंद । बौर दुजराज पटाईय ॥ 
वर दुजराज पठाय । रतन उर कौनौ अप्मौ ॥ 





(१). दः कोनद्ग का-क्ये.सुमरवान , :( रन्ज पमान्‌ 4 र 
| 4 मनति ५ ( ४ ) मो.-अभि जनु माई । | 
|. (९) एु-.को.नोबन।. = (६). छ.कोतम। 

|: (७) मो.-द्काय। ५ । | त ( 0; 

|; (५३९ इ. को-मान। 1 1 







) ए. कृ, को.-« हय हध्िय मनि मृत्त रतने उर्‌ किन्द रष्षी ? । 


1 





